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परिचय 


डा» रामकुमार वर्मा की जन्म-भूमि मध्यप्रदेश है। आपके पिता 
श्री लक्ष्मीप्रसाद जी वर्मा, एक उच्च पद पर सरकारी कर्मचारी थे | उन्हें 
अपने काय-निरीक्षण के लिए मध्यप्रदेश के कोने-कोने में जाना पड़ता 
था, इसलिए कुमार की शिक्षा भिन्न-भिन्न स्थानों में और मराठी से 
प्रारम्भ हुईे। आपको हिन्दी की प्रारम्भिक शिक्षा देने का श्रेय माता 
राजरानी देवी को है, जो उस समय की हिंन्दी कवयिन्रियों में विशेष 
स्थान रखती थीं । 

कुमार में प्रारम्भ से ही प्रतिभा के स्पष्ट चिह्न दिखाई देते थे । ये 
अपनी कक्षा में सदेव प्रथम आया करते थे । पठन-पाठन के साथ-साथ 
आप शाला के अन्य कार्यों में भी काफ़ी सहयोग देते थे। अ्रभिनेता 
बनने की आपकी बड़ी प्रचल इच्छा थी। आपने अपने विद्यार्थी जीवन 
में कई नाटकों में एक सफल अभिनेता का कार्य भी किया है। मालूम 
होता है, इसी कारण वर्माजी के नावकों में पूर्गरूप से ख्ाभाविकता 
है; क्योंकि अभिनेता नाव्य-कला की विशेषताओं से भलीमाँति परिचित 
रहता है। ४ 

आप सन्‌ १६२२ में इन्ट्रेन्स क्लास? में पहुँचे । इसी समय प्रबल 
वेग से असहयोग की आँधो उठी और आप राष्ट्र-सेवा में हाथ बँटाने 
लगे तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आये । 

इसके बाद वर्माजी ने फिर अध्ययन प्रारम्भ किया और सब परी- 
क्ञाओं में सफलता प्राप्त करते हुए, प्रयाग विश्वविद्यालय से हिन्दी लेकर 
एम० ए० हो गए। आप एम० ए० में सर्वप्रथम आये थे। बर्माजी 
आजकल प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी के रीडर हैं। आपको नागपुर 
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विश्वत्रद्यालय की ओर से “हेन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
पर “डाक्टरेट” दी गयी है। 

वर्मात्नी हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी नाटक-लेखक और आ जो 
चक हैं | 'चित्र-रेखा' नामक काव्य-संग्रह पर श्रापको २०००) का देव 
पुरस्कार मित्र चुका है ओर “चन्द्र-किर्ण” पर आप चक्रधर-पुरस्कार 
प्रात कर चुके हैं। आयको एकांकी नाटकों के संग्रह सत्त क्रिस्ण! पर 
अखिल भागत।व साहित्य सम्मेलन दाग रन-कुमारी पुरस्कार भी आत 
दो चुका दे । 


है 


अस्तावन्ना 


नाटक--- 
भारतीय काव्य के आचायोँ ने काव्य को दृश्य और श्रव्य दो भागों 
में विभक्त किया है। साहित्य-क्षेत्र में श्रव्य-काव्य और दृश्य-काव्य दोनों 
का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु श्रव्य-काव्य की अपेक्षा दृश्य-काव्य के 
श्रेष्ठ होने का यह कारण तो है ही कि जहाँ श्रव्य-काव्य केवल कानों द्वारा 
आएनन्द-स्स का उद्गेक करता है, वहाँ दृश्य-काव्य कानों आर आँखों 
दोनों मार्गों द्वारा । नाटक दृश्य-काव्य है। नाटक में किसी एक चरिन 
के उत्थान-पतन का सम्पूर्य-चित्रण रहता है, जो भिन्न-भिन्न नटों द्वारा 
प्रदर्शित किया जाता है। नाटक में अभिनय करने वाला किसी अन्य 
व्यक्ति का रूप धारण कर, उसके अनुसार आचरण करता है, इसलिए 
नाटक को रूपक की संज्ञा भी दी गई हैं | भारतवर्ष में नाव्य-शास्त्र पर 
सबसे पहला ग्रन्थ भरत-मुनि का मिलता है। भरत-मुने ने नाटक को 
रूपक! कहा है और उसके दो विभाग 'रूपक और 'उपरूपक' किये 
हैं। रूपक के .दस ओर उपरूपक के अठारह भेद हैं। उन्होंने 
नाटक के प्रधान अंग तीन माने हें---बस्तु (कथा), नेता (नाठक 
का नायक) और रस | नाटक पर इन तीन बातों पर पूर्णुरूप से ध्यान 
जाता है और जिस प्रकार मद्काव्य तथा उपन्यास के नायक के चरित्र- 
विकास करने के लिए कितने ही उपनायकों, घटनाओं ओर परिस्थितियों 
की सष्टि आवश्यक हो जाती है, वही बातें सफल नाटक की खष्टि के लिए 
भो आवश्यक हो जाती हैं | 


णएकांकी नाटक--- 


एकांकी नाटकों का अनेकांकी नाटक से केवल उतना ही सम्बन्ध. है; 
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जितना लघु आम्वायिका का उपन्यास से | जिस प्रकार आख्यायिका 
कथा-स में उपन्यास से सम्बन्धित रहते हुए भी, अपना एक अलग 
अमग्तिव रखती दें ओ।र उसकी कथा-वास्तु, शेली और चरम-सीमा 
(()725) अपनी निजी होती हैं, उसी प्रकार एकांकी नाटक 
मूल में नाव्य-र्स से सम्बन्धित रहकर भी अपनी एक विशेष सत्ता रखते 
हूँ) यदि सूस्मतापृर्यक एकांकी नाटक का शास्त्रीय विवेचन किया जावे, 
तो अनेकांकी नाटकों से नाम-मात्र को ही सम्बन्ध दिखाई देगा। कई 
विद्वान ता एकॉकी नाथ्कों वा अनेकांवी नाटकों से कोई सम्बन्ध ही 
स्वीकार नहीं कग्ते । एकॉकी नाटकों को साहित्य का एकदम स्वतन्त्र 
अंग मानते हैं। पं० सदगुरुशरण अबस्थी का कहना है--“एकांकी 
नाठक अनेकांकी नाटक का न तो मंत्तित् संस्करण है औं)र न उसका 
एक अंक । वह बलि को छलनेवाला बावन अंगुल का मनुष्य नहीं अर 
ने चनसुदर्शन सहित बिप्णु का हाथ है। बह ने किसी का लघु-संस्कस्ण 
है और ने किसी का खशट-्श्रवतार | वह अपनी निजी सत्ता रखनेबाला 
साहित्य छा एक अंग है) उसके अपनी नित्री आत्मा £ ओर उस 
श्ात्मा के व्यवोकरण का उसका निजी दंग है ।! «७. 


एकॉफी सदर का एक सुनिश्चित और सुकल्पित लब््य होता &। 


5८ ५ ह भदना, परिम्विति अथबा समस्या प्रवल होती है 
दिसस छल एक हक घदना, पररास्थिति अथया समस्या प्रन्‍ता होता ४ | 
न न्‍ जय. जी २5 ः का 
सालन्तयारग से उदबूत सडनावली श्रवदता कोट गर्ग पररस्थित झथवा 
ही हर] बन न हा न ही 
समस्या हे समायण हा उसमे साोममात्र का भा स्थान नहीं ॥ | एक 
वर डे ४ ७० “पर || उममे सबंत उन पतला 
समना एगडी नाठक स्वयं >स््रीसून श्री रूपश ४। उसमे संबत उनसे पर 
लिप रहती | नल उर शल्य इहपफि आप ० पर्थन पियग्ग 
उप शातय दे वगनल्यरल्यथ, श्ख-यम्य सथायर वन छोर ववियस्सन 
दी. था प्सब -_ रन उ गा 3 कस 
डयधिएगा इसे है चिीए घालर #। इशल-गझ)॥झा नाइसयार पायन का 


यथावाय के हर सादे को परण सार ध्रयन सेगग-वित्र द्राग उसे पैसा 


न्‍ 4 त्ना है. 25 स्कहेंट > | 
इ« पं व व नो इसाो ४ ॥8 ग्यर गया | मसल भाउ-“ गत सका (४ साथ 
> न] प्र + हर हम | न्‍ः 
ने या पर देन ह। गा उम्म था पी 6 । बंद आतिफयय यों मे हे 


|. पे >] 


एक माज्ञक दिखाकर पूरे जीवन का आभास करा देता है। एकांकी 
नाठकों की इसी विशेपता को स्वयं डा० रामकुमार वर्मा ने दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार व्यक्त किया है--“एकांकी नाटकों में एक ही घटना होती 
है, और वह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए 
चरम सीमा तक पहुँचती हैं| उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता । 
एक-एक वाक्य और एक-एक शब्द प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं) 
पात्र चार या पाँच ही होते हैं, जिनका सम्बन्ध नाटक की घटना से: 
सम्पूर्णतया सैवद्ध रहता है। वहाँ केवल मनोरंजन के लिए अनावश्यक 
पात्र की गुंजाइश नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को रूप-रेक्का पत्थर पर खिंची हुई 
रेखा की भाँति स्पष्ट और गहरी होती है | विस्तार के अभाव में गत्येक 
घटना कली की भाँति खिज्ञकर पुष्प को भाँति विकसित हो उठती है। 
उसमें लता की भाँति फैलने की उच्छ छुलता नहीं । घटना के प्रत्येक भाग 
का सम्बन्ध मनुप्य-शरीर के हाथ-पैरों के समान है, जिसमें अनुपात विशेष 
से स्वना होकर सौन्दर्य की सृश्टि होती है। कथा-वस्ठु भो स्पए्ठ और कौतूहल 
से युक्त रहतो हैं, और उसमें वर्शनात्मक को अपेक्षा अमिनयात्मक तत्व 
की प्रधानता रहती है । उसमें विस्तार के लिए अवकाश ही नहीं ।? 

एकांकी नाटकों के लिए विपय का कोई वन्धन नहीं है । केवल विषय 
को प्रस्तुत करने के ढंग का बन्धन है। कुशल एवॉकी नाटककार साधारण 
से साधारण विपय को लेकर उसमें अपने रचना-कौशल से जीवन ले 
सकता है। सभी विपय समान रूप से एकांकी नाटक की सीमा में अर 
सकते हैं । | 


; हिन्दी में एकांकी नाटकों की उत्पत्ति 
. हिन्दी साहित्य में एकांकी नाटकों को स॒ष्टि अभी थोड़े दिन पहले से 
ही होने लगो है| कई विद्वानों का ऐसा कहना हैं कि अंग्रेजी साहित्य के 
संसर्ग से एकांकी माठक हिन्दी में आये, जो बहुत अंशों में सत्य भी है | 
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विज्ञायत में एकांकी नाठकों की उत्त्ति श्री सैनेट कुमार के शब्दों में इस 

प्रकार हुई--विलायसी जीवन अधोगिक स्पर्दा के कारण बहुत जटिल 
हो चला । अवकाश फकावदों झबाब दुआ, सलः की कोमत बढ़ ये | 
जीवन में तीसे रस की चाद हुई और मालूम हुआ कि तोन-चार घंदे में 
जो नाटक देखा है, उतनी ही कुछ तबियत भे तेज़ी इसको एक चंद में 
क्यों न मिच जानी चादिए | ब्रद्धे अल आर व्यम्त थो | पुरने मान द्वद 
रह थे। ऐसो हालत में एकांकी नाटक उदय में आया | पुरानी चात वा 
पू् नाठक कोन नैठा देखता रहें ? यह बिलायती जीवन ही आवश्यकता 
थी। गाड़ी से मोदर और मोटर से व हवाई जहाज में झ्ागए थे। 
चारों तरफ से तेज़ी उनपर सवार थी। तत्र खमावतः तीन झंक का 
नाटक अर थक्राऊ लगने लगा । उसके लिए घीरज ज़स्पी छोटा था । 
प्र धीरज को चहों समय कहाँ था। जी हुआ कि एक अंक हो, जल्‍दी- 
जल्दी दृश्य बदले, तब्रियत भद-भद भकोरे खाय। क्लाइमेक्स तक 
पहुँचने के लिए बहुत काश तक अव्कना न पड़े | ऐसा लगे कि हर 
मोड़ पर क्लाश्मेक्स ६ । विलायती जीवन की इस माँग ओर लाचारी में 
से एकांको को उदय मिला ।” परन्तु हिन्दी साहित्य के लिए यह बात 
चरिताथ नहीं होती | हिन्दी सादित्य में तो एकांकी नाटकों की उत्पत्ति 
उनकी अनिवार्यता के कारण ही हुई है ।जिस प्रेरणा के परिणाम-स्वरूप 
उपन्यास के साथ लघु आख्यायिका का आविर्भाव हुआ; उसी प्रेरणा के 
परिणाम-सरूप अनेकांको नाटकों के साथ एकांकी नाटकों का जन्म हुआ 
है। आज न केवल हिन्दी साहित्य बल्कि विश्व-साहित्य हो व्यर्थ के विस्तार 
से दूर हो, मनोवैज्ञानिक और त्रीद्धिक उत्कप॑ की ओर तेज़ी से अग्रसर 
हो रहा है। जिस प्रकार आख्यायिका बहुत ही परिमित शब्दों में से 
छुए ढंग से संक्षित लिखी जाने लगी है, उसी प्रकार साहित्य के सभी 
अंग अभिव्यक्ति की उसी शैली की ओर उन्मुख हैं| युग की विशेषता से 
साहित्य कप अछूता रह सकता ? हिन्दी में एकांकी नाठकों की उत्पत्ति का 
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कांस्ण युग की यहो विशेषता है और कुछ नहीं | कई लोगों का ऐसा 
केथन है कि भारतवर्ष में एकांकी नाटक लिखे ही नहों जाते थे । यह 
सत्य नहों मालूम पड़ता। आज एकांकी नाटकों का जो'स्वरूप है, 
वह भले ही पहले न रहा हो | परन्तु ऐसी बात नहीं है कि भारत में 
एकांकी नाटकों का अस्तित्व हो न रहा हो। साहित्य दर्षण में नाटक 
के अनेक भेदों पर प्रकाश डाला गया है। भाण' में एक अंक और 
एक ही पात्र होता था। व्यायोग? में तो एक अंक में एक ही दिन का 
बृत्तांत रहता था और उसके सब पात्र पुरुष होते थे। वीथी” में एक ही 
दो पात्र होते थे । 'गोष्ठी' में एक अंक के अन्दर नो या दस पुरुषों तथा 
पॉच-छः छवियों का ही व्यापार रहता था। उपयुक्त विभागों से ज्ञात 
होता है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के एकांकी नाठक लिखे जाते थे |. 


हिन्दी साहित्य में एकांकी नाटकों की प्रगति 


हिन्दो साहित्य में नाटकों के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र माने 
जाते है| भारतेन्दु वाबू की 'चन्द्रावली? नाटिका एकांकी नाटक की श्रेणी 
में आ सकती हैं। जयशंकर प्रसाद का 'एक घट! तो एक सफले एकांकी 
है ही | स्वर्गीय बद्रीनाथ भट्ट ने कई प्रहतान लिखे हैं, जिनमे एकांकी 
नांटकों को अभिव्यंजना विद्यमान है| पंडित वेचन शर्मा उग्र का एकांकी 
प्रहसन सन्‌ १६२३ में आज! में प्रकाशित हुआ था इन्द्रधनुप' और 
चार बेचारे! नाम से आपके एकांको नाटकों के संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैँं। डा० रामकुमार वर्मा के 'प्रथ्वोराज की आँखें, 'रेशमी ढाई, 
चारुमित्रा, सपकिर्ण, श्री भुवनेश्वर का 'कारवों? पं० गणेशप्रसाद द्विवेदी 
की सुहाग बिन्दी', सेठ गोविन्द्रास की सप्त'रश्मि), श्री उद्यशंकर भद्द 
के अभिनव एकांकी नाटक, श्री जनादनराय की आधी रात), निर्मल 
जी की 'हजामत तंथा अश्क जी के 'चरवाहे' आदि कई सैग्रह अन्यः 
मुख्य हैं | इन लेखकों के अतिरिक्त सर्वश्री गोविन्दवल्लभ पत्त, जैनेन्द्र- 
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कुमार, उपेन्रनाथ श्रश्क, अजय, चन्टगुम विद्यालंकर, सलेन्द्र, दिरयु 
प्रभाकर आदि ने भी समय-समय पर हिस्ही छी सासिक पत्रिकाओं मे 
सुन्दर एकी नाटक शिखे। सह देखने हुए निश्चित सप से बडद्ा जा 
सकता हूँ कि हिन्दी में एकाकी नाठकी का सविय अत्यन्त उज्ज्चश ६ । 


श्री रामकमार व्मां के एकांकी नाटकों की रूपेखा 


कविता के अतिरिक शी समकुमार ब्मा एकॉकी नाटकों की सचना 

में भी कृत-फाय हुए हैं। इसमें को सन्देह नहीं कि इस केत्र मे उन पर 
शा, इब्सन, मेटरलिक आदि का वैशेष प्रभाव पढ़ा हैं, किन्‍नु शपने 
मनोवेगों की अभिव्यक्ति में व सर्ववा मौलिक और भाग्तीय रहें हैं। 
बादल की मृत्यु! शीपक एकांकी नाटक में उनकी एकाको नाटक बिपयक 
प्रेरणा स्पष्ट रूप से लक्षित हुई है। यद्दी उनका प्रथम एकाकी नाटक था 
' जो सर्वप्रथम मासिक “विश्वमित्र' में प्रकाशित हुआ था--इसमें 
कल्पना-जनित परिस्थिति प्रकृति के क्षेत्र में, कविता की व्यंजनापूर्ण शेली 
में गद्य का परिधान लेकर अवतरित हुई दहे। इसके बाद वर्माजी ने 
क्रमशः दस मिनट), “नहीं का रहस्य, पृथ्वीराज की आँखें! “चम्पक 
ओर (एक्ट्रेस' आदि नाटकों की रचना की | इन सभी नाटकों में मनो- 
वैज्ञानिक संघर्पों का जितना सूक्ष्म चित्रण किया गया है, उतना, समए्ि- 
रूप से हिन्दी में एक नये दृष्ठटि-कोण का प्रादर्भाव कर सका है। निराशा- 
जनक परिस्थितेयों के चित्रण में वर्माजी सिद्धहस्स हैं ओर उनके 
अधिकांश नाटक दुखान्त होकर जीवन की' एक चिरन्‍तन ओर सर्वकाशीन 
करुणा के अश्रुकरणों से अ्सिपिक्त हैं। इसके बाद अठारह जुलाई की 
शाम), (रेशमी टाई, पुरुष या सत्री'---नाटकों का रचना में वर्माजो ऐसे 
आदशवादी कलाकार के रूप में आये हैं, जिससे, उनके सांस्कृतिक एवं 
साहित्यिक' उद्देश्य की चरम-भावना स्पष्टटया दृष्टिगोचर होती है। वे 
कलुष के भीतर से पविन्नता, दैन्य के भीतर से शाल्ञीनता, वासना के 
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भीतर से आत्म-संयम एवं छुद्गता के भीतर से महानता का अन्‍्वेष्ण 
करने में समर्थ हुए हैँ---ओर यह सत्र उन्होंने पात्रों ओर परिखितियों 
के संघर्ष से स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। सम्बाद एवं कीतूहल से 
चरम सीमा तक को प्रगति और परिस्थिति एवं शाव्दिक व्यंजना की संधि 
से पात्रों की नैसर्गिक तथा स्वभावजन्ध अनुभूति ज्ञात होती है। अपने 
आदशवाद में वर्माजी, अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रतिनिधि 
ज्ञात होते हैं| वदि उनकी रचनाओं का अनुवाद विदेशी मापा में हो 
तो पाठक उन्हें पढ़कर अनायास ही कह सकेगा कि रामऊुमार पूर्व का 
लेखक है। ऐसा ज्ञात होता है कि जो इृष्टिकोश स्वर्गीय प्रेमचंद के 
उपन्यास के ज्षेत्र में था, वही दृष्टिकोण वर्माजी का एकॉकी नाठकों के 
त्ञेत्र में है । अन्तर यह है कि प्रेमचंद ने भारतवर्ष के ग्रामीणों 
के छुदय में प्रवेश कर उनके सरल ओर स्वाभाविक मनोवेगों का 
चित्रांकन, भाषा की अत्यन्त प्रभावमयी लेखनी से किया है और बर्माजो 
में शिक्षि ओर नागरिक जन-समुदाय की परिस्थतियों एवं संघर्पशील 
भावनाओं में पैठकर जीवन का चित्रण काव्य को सरस और शंगारपूर्ण 
शैली में खाभाविक दंग से प्रस्तुत किया है। ग्रेमचन्दजी का चित्रण 
प्रकृत और जोवन के विभिन्न अंगों के ठोस निरीक्षण का परिणाम है 
ओर वर्माजी का चित्रण जीवन से उद्भूत एक अपार्थिव इृष्टिकोश 
को लेकर कल्पना के सजीले रंगों के साथ उपस्थित क्रिया गया है | 
प्रेमचन्द में जहाँ वास्तविकता की विपुल राशि, कथा भाग के अंग-अंग में 
बिखरी हुई हैं---बहाँ रामकुमार के चित्रण में जीवन का जागता हुआ रूप, 
_ कल्पना का सहारा लेकर संयत ढंग से एक निश्चिस निष्कर्म की ओर प्रेरित 
किया गया है। आदशवाद दोनों का लक्ष्य है ओर दोनों ने हो सफलतापूर्वक 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है | इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
रामकुमार के चरित्र-निर्माण में स्वाभाविक सौन्दर्य और कलात्मक आक- 
पंण होते हुए भी इतनी प्रौढ़ता नहीं है जितनी प्रेमचन्द में पाई जाती है. 
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जानती | प्रभातकुमारी अपनी दीनता में छोटी होकर केबल 'प्रभा) रह 
जाती है किन्तु नाटककार उसकी ह्वीनता में गौरव की स॒ष्टि करता है और 
किन परिस्थितियों में वह मन्दार की जल-राशि में अपना उत्सर्ग करती 
है। जहाँ मैसगिक सुन्दरता का पतन होता है वहाँ प्रभा'की सुन्दरता का 
भी पतन हुआ है | इन फौतूहलपूर्ण परिस्थितियों के निर्णण करने में 
रामकुमार की प्रतिभा कितना शक्तिशाली रूप लेकर आई है, यह एक 

मंझ आलोचक से पूछा जा सकता है। “१८ चुलाई की शार्मा में उपा, 
अशोक की भीतिक प्रेर्णाओं से संचालित होकर, 'मह्टीकलड क्रोटन 
के इन्द्रधनुप का स्वप्न देखकर भी किस प्रकार सात्विक पथ की ओर 
अग्रसर हुई है यह मनोवैज्ञानिक रूप से उपस्थित कर रामकुमार ने 
जैसे काले बादल' के भीतर इन्द्रघनप के सृष्टि की है, नक के क्रोड़ में 
जैसे स्वर्ग बसा दिया है। इस प्रकार वर्माजी के अन्य नाटकों के कथा- 
वस्तु का विश्लेषण कर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये नाटक 
जहाँ एक ओर सिद्धान्तवाद को पुष्टि करते है, दूसरी ओर उनके विकास 
में घटनाओं ओर परिस्थितियों को अत्यन्त आकपंक और कं,तूहलपूर्ण' 
आअवर्तारणा भी की गई है। परिमित स्थान में घटनाओं के उत्थान और 
पतन की स्वाभाविकता का दिग्दशन वास्तव में रामकुमार को एक्ंकी 
नाथकों का यशस्वी निर्माता सिद्ध करता हैं । 

पात्र-कल्पना में रामकुमार जीवन के छस पहलू को छूना चाहते हैं 

जिसके द्वारा हृदय का श्रधिक से अधिक आन्दोलन हो और फलखरूप 
प्रतिक्रिया के रूप में हृदय ख्थायी शान्ति प्राप्त कर सके। वृफ़ान के 
निकल जाने के बाद वायु-मएडल जितना स्तम्ध और गम्भीर हो जाता 
है, पात्रों के संघर्ष के बाद भी नाटक का वातावरण ओर पात्रों की 
प्रकृति अविचला शान्ति-लाम करती है। घटनाओं के. प्रभाव में पात्र 
अपना विकास खयं करते हैँ अथवा अपने इतिहास को विकसित रूप में 
स्पष्ट करते हैं जिससे नाटक में एक, राति आती है और कौतूहल धंचय 
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वहाँ वार्तालाप में भाषा की सुरुन्ति है। वर्माजी के अधिकांश पात्र 
संग्रान्‍्त. और सुशिक्षित नागरिक हैं ओर फलखरूप उनकी भाषा 
प्रौ८ और स्वाभाविक हैं। इस प्रकार की भापा में एक सम्बद्धता 
हैं जिससे वस्तुक्रम में किती प्रकार का व्याधात नहीं पड़ सकता | 
बोच-बोच में हास्य शरीर च्येग की शक्तियों हैं; जिनसे भावना के 
गम्भीर वातावरण में भी तबियत नहीं ऊत्र सकती । अठारह जुलाई 
की शाम! में अशोक की रोमेटिक वाक्य-शैली में चुभते हुए शब्द-समूह 
परिस्थिति को सुब्ोध बनाते हुए मनोरंजन की यथेप्ट सामग्री प्रस्तुत करते 
हैं । गहेंदार कुर्तियोँ, जिन पर बैठो तो मालूम हो जैसे किसी की गोद 
में बैठी हो!--में अशोक को वासनामयी प्रवृत्ति का जितना स्पष्ट 
उदाहरण है, उतना हो विनोद का भी। “हीं का रहस्वो में--प्रो० 
हरिनारायण जिस समय वर्ड[सवर्थ की कविता पढ़ते हैँ समय जूते में 
पालशिश करने के ज्िए सोची का प्रवेश एक बड़ी मनोरंजक परिस्थिति 
उत्पन्न करता है, जिसमें हरिनारायण कहत्ते हैं--“वरडसवर्थ और मोची ) 
अच्छा संयोग है ।? 'रेशमी टाई? में नवीनचंद और उसके नौकर का 
चार्ताल्ञाप क्रोध से निकले हुए हास्य को अच्छी वानगी उपस्थित करता 
है। नारी की परीक्षा? में प्रो० केदार के जवान बनने की भावना ने 
अनेक हास्यपूर्ण उक्तियों को जन्म दिया हैं। कुमार का विनोद्‌ स्मित 
हास्य है, अद्दहास नहीं। वे भावना की. एक शअ्रत्यन्त गहरी चुटकी लेकर 
'एक सधे हुए हास्य की साथ्टि करते हैं । यह हास्य जीवन के अन्तस्तल से 
उत्पन्न होता है और पानी के बुचबुल्ले की माँति क्षशणिक न होकर, स्थिर 
ओर चिर-प्रिय है । हास्य के अतिस्कि रामकुमार के संवादों में चिंत्रावली 
भी ह--रुत्य का कवितासय रूप चित्रित करने में कुमार की लेखनी 
जैसे अपना जोड़ नहीं रखती | एक्ट्रेस” में जब्र प्रभा प्रकृति का वर्णन 
न्करती है तब परिस्थितियों को उसने क्रिंतना आकर्षक रूप दिया, है: और 
चह निर्भार । बीस फीट से नीचे ग़िर रहा है शायद यह बतलानें के लिए 
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कि सौन्दर्य का भी पतन होता है । जल जैसी कोमल वस्तु को भी संसार 
के संघर्ष का अनुमव करना पड़ता है ।? अन्य स्थान पर प्रकृति का रूप 
इस प्रकार है---एक-एक फूल अपने अंग में एक-एक काश्मीर को समेट 
कर बैठा है। न जाने कहाँ-कहाँ से फूल निकल कर कहते हैं--लो, हमें 
देखो | आदि | नहीं के रहस्य! में हरिनारायण का कथन है--- 
में ? मेरे लिए अब संसार में फूज़ नहीं है। हैं भी, तो सब कॉटे हो 
गए हैं। अब में एकाकी हैँ । ओर- एकाकी ही रहना चाहता हूँ | केवल 
स्मृतियों का शव मेरे पास है। उसी को चूमता हूँ, उसी को प्यार 
करंता है। अत्र जीवन एक अंधेरा प्रदेश है--जहाँ दिन एक महीने 
का होता हैं अ।र रात एक वर्ष की? रामकुमार की भाषा में एक 
सुरुचि है, साहित्यिक सौन्दर्य है और है एक कलात्मकता | शब्द इस 
प्रकार चुने हुए हैं मानो एक सुचतुर माली ने सुगन्बित पुप्पों को एकत्रित 
कर एक माला गेंथ दी हो । इस प्रकार रामकुमार की भाषा में ओज 
लालित्य और अथ-गारव है । 

जहाँ तक टिकनीक का प्रश्न है, रामकुमार के नाटक रंगमंच पर 
सफलता के साथ अभिनीत हुए हैं। रंगमंच की समस्त अवश्यकताओों 
की पूर्ति इन नाटकों द्वारा सम्भवतः इसलिए पृर्ण हुई हैं कि वर्माजी 
खरय अभिनेता आर रंगमंच की कठिनाइयों से परिचित है | किसी नाटक 
की साथकता, एच० देमिल्टन के अनुसार-- रंगर्म च के सहयोग से ही मानी 
जाती हैं जिसमें काल की परिभिति, पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान एवं काये 
ब्यवस्था के सामंजस्य से अपेनल्नित हद । नाटक की अन्तरात्मा का सहयोग 
नाटकीय उपादानों से होना ही रंगर्मच की आवश्यकता दे। जहाँ इन 
दोनों में विरेध हुआ, वहाँ नाटक रंगमंच के दश्टिकोश से असरल हैं 
जाता है। रामकमार ने दस समस्त बिधानों का अध्ययन कर अपने 
नाडों में फ्राण-प्रतिठा की है | एक ही इश्य में बद्नाओं का उत्थान 
आर पतन, कीनहल-बनक आशावगों का ख़ग्मन्सीमा में बिन्कोट, पात्रों के 
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मनोविकारों का ऋमिक परिवर्तन ओर उसकी नियताप्ति एकाँकी नाटक 
में होना अनिवार् है। बादल की झृस्य! को छोड़कर शमकुमार के 
अन्य सभी नाठकों में इन आवश्यक नियमो का पालन किया गया है 
आर एकांकी नाटकों के ज्षेत्र में यही लेखक की सफलता है । 

'पेशमी टाई! के बाद डा० वर्मा ने भारतीय विचार-बारा को दृष्टि 
में रखते हुए एकाझ्छी नाटक-साहित्य में अनेक प्रयोग किए हैं। उन्होने 
ऐसे आदशवाद की प्रतिष्ठा की है, जो ज॑ंबन की, व्यावहारिकता से 
ओत-प्रोत होकर नैतिक दृष्टि स जनता के लिए कल्याणकारी है। 
सांस्कृतिक इृश्टिकोण से वे अपने क्षेत्र में प्रसाद और प्रेमचंद के समकक्ष 
रखे जा सकते हैं; क्योंकि , उनन्‍्हेंने भारतीय इतिहास के चरित्रों का 
विश्लेपण कर उनमें ऐसी पग्राण-प्रतिष्ठा को है जो ऐतिहासिक सत्य से 
आओत-पत-होते हुए भी जीवन के स्पन्दन से सजीब है। “चारुमिन्ना! और 
“विभूति” में संकज्ित उनके नाटक इस बात के प्रमाण हैं कि ऐतिहासिक 
तथ्यों के साथ जीवन'का उन्मेपकारी, महत्व कहा तक प्रत्तिफलित हो 
सकता है। इस भारतीय आदश के साथ-ही-साथ जीवन की समस्त 
स्वाभाविकता उनके नाटकों का प्रधान अंग है। यही कारण है कि 
उनके नाटक अभिनय की दृष्टि से कमी असफल नहीं होते। - 

डाक्टर वर्मा का क्षेत्र विशेष रूप से ऐतिहासिक ओर सामाजिक है| 
इने दोनों विभागों में मनोविज्ञान उसी प्रकार ओतम-प्रोत है जैसे किसी 
वद्न के अन्णगंत कपास | समस्त जीवन'को किसी एक घटना में वॉघ 
कर कुतूहलता के,साथ चरम-सीमा का निर्माण करना वर्मा जी की 
अभिनय-कला का मापदंड है। उनके पात्र पदऋतुओं की-भाँति अपने 
क्रम और आगमन में नैसर्गिक ओर- स्वासाविक हैं | घटनाओं में न 

ई अनावश्यक पात्र है और न उसका आगमन और अस्थान ही बिना 
सथे्ट कारण के होता है ।. कथावस्तु जीवन की किसी घटना से बल 
संचय करती हुई उस चर्म सीमा, तक पहुँचती है, जहाँ जीवन का सत्य 
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अपनो अभिव्यक्ति के लिए व्यग्र हो उठता है। 

डा» वर्मा के कथानकों में एक विशेषता ओर है । भारतीय इतिहास 
जिन पात्रों के सम्बन्ध में मान रहा है या अपनी अशभव्यक्ति में स्पष्ट नहीं 
हैं, उन पात्रों के स्पष्टीकरण में डा० वर्मा ने अभूतपूर्व काये किया है। 
उदाहरण के लिए 'शिवा” जी और 'कोमुदी-महोत्तव” नाटक लिए जा 
सकते हैं । इतिहास में शिवाजी के चरित्र के सम्बन्ध में स्पष्ठ बात नहां 
लिखी है। जिन नाटकीय परिस्थितियों में लेखक ने शिवाजी के चरित्र 
को पाठको के समक्षु उपस्थित किया है, वे इस नाटक को देखने से ही 
स्पष्ट हो सकेंगी | इसी प्रकार 'कौम॒दी-महोत्सव” में चन्द्रगुप्त का व्यक्तित्व 
जो चाणक्य के प्रभाव से उभर नहीं सका था, हमारे नाटककार ने 
बड़ी कुशलता से व्यक्त किवा है। 

संक्षेप म॑ं यह कहा जा सकता है कि डा० वर्मा भारतीय संस्कृति दी 
पृष्ठभूमि पर चरित्रों के मनाविज्ञान को सेंवारने में अत्यन्त कुशल 
एवॉकी नाटककार हैँ। संबादों की स्वाभाविकता लेकर ये घटनाओं की 
इतनी मनाग्ज्ञक सश्टि करते हैँ कि समस्त कथानक जीवन के एक अनुभव 
सा ज्ञात होता है । एक संज्षित खटना--एक संनज्नित्त चित्र वा रूप लेकर 
सामने आती दे और सद्धमः किन्तु गहरी रेखाओं में मनोभावों का रंग 
भर देती है। ब्यक और विनोद सन्ध्याकालीन बादल की भाँति विविध 
रंगों बी प्रदर्शिनी स्खता दे और जन्न कुवृहल की थे घली छाया में अन्तिम 
घटना या 'मनोभाव ज्योल्ना की भोंति बरस जाता है, तो समस्त 
कथावस्तु पर आलोक छा जाता है। ०श्विम की समस्त नाटकीय ठेकनीक को 
भागतीय पद्धति में पन्विर्तित करनेवाले थे अकेले सिद्धव्स्त नाटककार 
हैं। एक ही समय में और एक ही दृश्य में समस्त बना के आनह-अबगेः 
लो में ये अन्यन्त पद हैं। टा० बमा हिन्दी-एकांकी के प्रथम लेखक 
ह आर इस भाँति दिस्दी (कॉवी के निर्माण में उनका बढ़ा द्वाथ है । 

कनीक है जा सबथा मालिक और महान हूँ | 
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?--राजरानी सीता 
२--समुद्रग॒ुत प्राक्रमार्क 
३--सम्राद विक्रमादिल 


४--औरंगज़ेव की आखिरी राते 


शजरानी सीता 


पात्र परिचय: 
/ राजरानी सीता--महाराज राम की पत्नी 
मन्दोदरो--राजा वण वी पली 


स््रीपात्र विचित्रा-- 
सोदामिनी-- 
चित्रा--- 
सुलेखा--- 
निजटा-- 


राजा शवण की दासियों 


( दलुमान--मद्गागजा सम के दूत 
फापवपात ह॥ राबण-लंका का अधिपति 


स्थान--. अशोक बाटिका 


् 
न 


[ अशोक वृक्ष के नीचे महारानी सीता शोकमम्म मुद्रा में बैठी हुई 
हैँ । उनके समीप एक दासी, विचित्रा, बैठी है। नेपध्य में शंख और 
घंटों की ध्वनि हो रही हैं। आज रावण ने एक बहुत बढ़ा महोत्सव 
भगवान शंकर के मंदिर में किया है। धीरे-धीरे यह ध्वनि क्षोण होती 
है और फिर सम्मिलित खर, में सुनाई पड़ता है; महादेव शंकर की 
जय !, ..भगवान त्रिपुरारी की जय |, . महाराजाघिराज रावण की जय | 
«यह ध्वनि धीरे-चीरे मंद होती हुई वायु में विलीन हों जाती है। ऐसा 
ज्ञात होता है जैसे जय-ध्वनि करनेवाले मंदिर से बाहर जा रहे हैं| जय- 
ध्वनि के वायु में विलीन होते-होते महारानी सीता के कण्ठ से एक गहये 
सिसकी निकल उठती है। ] - 
विचित्रा : महारानी, आज महादेव शंकर के मंदिर में महाराजा- 

घिराज रावण ने दसवाँ उत्सव मनाया है। आपने राजाधिराज 

रावण की जय नहीं बोली ? [ महारानी सीता फिर सिसकी भरती हैं 
ओर सिसकी भरते हुए करुण शब्दों में कहती हैं ) महा...राजा- 
घिराज ...राम की ...जय ! 

विचित्रा : महाराजाधिराज राम की जय ! श्रव भी आपने महाराजा- 
. घिराज राम की जय कहना नहीं छोड़ा ? आज दस मास बीत गये । 
आपको पाने के लिए महाराज ने भगवान शांकर के मंदिर में दस 
उत्सव किये, आपने दस बार क्या, एक बार भी महाराज रावण 

की जय नहीं कही ? | 
संता : कपट झूग के पीछे सहाराज श्रीराम जिस प्रकार धन्रप बाण 
लेकर दौड़े थे--भोहें कसी हुई थीं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो रहे थे, 


३ 


चार ऐतिहसिक एकांकी 


इृष्टि स्थिर थी, नीच का हंंठ दोंतों से दवा हुआ था, मुख पर कुछ , 
पसीने के बिन्दु कलक रहे $--ऐसे श्रीराम की शोभा की--ऐसे 
श्रीराम की जय ! एक बार नहीं--दस बार जय ! 
विचित्रा : श्राप जानती हैं इस हठ का क्‍या परिणाम होगा ? 
सीता : में उस परिणाम के लिए व्याकुल हूँ बहिन ! यदि शरीर से 
श्रीराम के दशन न कर सहू तो प्राण से ही उनके समीप पहुँच 
सकू ! महाराज श्रीरास से जाकर कौन कहे कि तुस श्रभी तक नहीं 
श्राप श्रोर सीता तुम्हारे विरह में... सिसकियों ] 
[ तीन दासियों का प्रवश | इनका नाम क्रमशः सीदामिनी, चित्रा 
आं।7 सुलेखा है । ] 
सौदागिनी : सहारानी, महाराज रावण इधर ही था रहे £ । विचित्र। 
तृ बाहर जाकर महाराज का स्वागत कर । 
विचिता : बहुत अच्छा । [ प्रस्थान ] 
चचिन्रा : [ महारानी सीता से ] सहारानी, श्राप सिसकियाँ क्यों भर रही 
४१ श्राज्ष तो उत्तसय का दिन राजा रावण ने ग्राज़ भगवान 
शंकर की पूजा कर स्वयं बेद-पाद फिया ई 
खा : श्रीर पूजा करने के पे महाराज ने श्राज्ञा की थी कि श्राज 
सहारानी सोता का डझ्ंगार हो । 
सीता : शिसके हृदय में रात 7, उसके ह्ंगार की प्रायश्यकता नहीं है । 
सीदा।सनी : राप्म का स्मरण करने हुए घ्राप कसी नहीं ? झाज श्राप 
इस नाम को चूल जाये । इस समय म्रष्टाराज राबंग का नाम 
सदसे ऊथा £॥ प्रोक, ग्रात् महाराज की फ्िसनी भच्य सूर्ति थी : 
सम्सक पर बत्रिपट, भक्तों में कितनी बमनीयता, से यज्ञ के थुण 
वो काली रेग्याएं हैं | नन्न बन के चुए से कुछ छूछ खाल थे | हाथ 


में चस्दहासल ततयार थी । पर्यो चित्रा ? 


रद 
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चित्रा : और जब उन्होंने चस्द्रहास से अपना सस्तक काट कर भराबान 
शंकर के सामने अपंण किया तो उनके कटे हुए सिर के खुख पर 
कितनी मधुर झ्ुस्कान थी ! 
सुलेखा : और चिन्ना, कितने आश्चर्य से हम लोगों ने देखा कि कटे हुए 
मस्तक के नीचे से दूसरा लिर फिर से महाराज के गले पर सुसजित 
हो गया है, यह प्रताप भगवान शंकर का है। दयों सौदामिनी ? 
सौदामिनी : महाराज की भक्ति का नहीं है ? वे कितने बढ़े भक्त हैं, 
यह तो सारा संसार जानता है । जब उन्होंने एक बार शंभु सहित 
सफेद कैलास पर्वत उठाया तो पेसा मालूम हुआ जैसे आकाश रूपी 
नीले सरोवर में महाराज के हाथ झूग्री कमल पर हँस शोभायमान 
हो रहा है। बिना ऊँची भक्ति के भला कोई भक्त भगवान शंंभु को 
कैलाल पर्वत सहित उठा सकता है ? 
चित्रा : यह तो महाराज का बल है सोदामिनी, महाराज की शक्ति 
और शूरवीरता तो इतनी अधिक है कि जब उन्होंने अपने हाथ से 
अपना सिर काट कर अपन में होम किया तो ब्रह्मा के लिखे हुए 
मसरतक के लेख महाराज ने अपने नवीन मुख से पढ़े । उनमें लिखा 
हुआ था कि तुम्हारी रूव्यु नर के हाथों से होगी । महाराज अ्रद्नदास 
कर हँस पड़े । कहमे लगे--वूढ़ ब्मा की बुद्धि भी 'अष्ट हो गई है । 
जब शक्तिशाली देवता भी मेरे वश में हैं तो नर की.शक्ति ही कितनी 
कि वह सेरे सामने खड़ा हो सके ? 
सोदामिनी : महारानी सीता, ऐसे शक्तिशाली महाराज की बात्त 
स्वीकार करने में तुरहें संकोच है ? 
सीता : बड़े से बड़ा जुगनू भी चन्द्रमा की समानता नहीं कर सकता ! 
[ तंत्र खर में | में महाराज राम के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं 
सुनना चाहती । 
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सुलेखा : महारानी, सावधान ! ऐसा हट मैंने जीवन में पहली बार 
देखा । देव-कन्या, यक्ष कन्या, गन्धवे-कन्या, नर-कन्या, नाग-कन्या 
ऐसी कितनी ही सुन्दरियों ने महाराज के बाहु-अल पर मोहित हो 
कर श्रात्म-ससपंण कर दिया, किन्तु श्रापने ... ... 

सीता : [ सोचते हुए धीरे-बीरे ] इनमें कोई विदेह-कन्या नहीं रही ? 

[ नेपथ्य में महाराज रावण की जय का घोप ] 

सुलेखा : महारानी सीता, महाराज की आज्ञानुसार श्राप श्रपना झंगार 
करें । महाराज श्ने ही वाले हैं । 

सीता : क्या महारानी भन्दोदरी के #ंगार से तुम्हारे महाराज रावण को 
संतोप नहीं हुआ ? श्रपनी महारानी के रंगार को छोड़ कर जो 
दृष्टि पर-मारी के टंगार की ओर जाती है, वह दृष्टि तुस्हारे महाराज 
ने शआ्ाग में दाम नहीं की ? [करुण स्वर में] बेचारी मन्दोदरी !... 
[ नेतैश्य में फिर मदाराजाधिराज रावण की जय | रावण के साथ 
मड़ादेवी मन्दोदरी अ।र दासों जिजटा आती ह। राबण का प्रवेश 
करत ही अद्द्वास ] 

सौदासिनी : राजाघिराज और महादेवी की सेवा में प्रणाम स्वीकृत शो । 

चित्रा : राजाधिराज़ श्रौर महादेवी की सेवा में प्रणाम स्वीकृत हो । 

सलेरा : राजाधिराज और महादेवी की सेचा में प्रणाम स्वीकृत हो । 

राबण : राजाधिराज की सेवा सें सुम्दारा श्रनुराग रहे । संवससरों सके 
तुम राजाधिराज ध्लौर महादेवों की सेवा करती रहो। नुझारी 
महारानी सीता का झंयार हुछआ ? [ देखकर ] नहीं हुआ ! सौदा 
मिनी, यह खझंगार यर्या नहीं हुश्ना ? चित्रा, तुमने महारानी | 
सुसशिस फ्यों नहीं किया ? सुरूस्श, सुसने पुष्पों की सालाशों शोर 
मोतियों से महारानी पे केश पर्यो नहीं सताए ? 


सीदासिनी : [ नश्बता से ] मदारानी की इच्छा नहीं थी । 


६ 
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रावण : [ दुहराते हुए ] महारानी की इच्छा नहीं थो । [ सोच कर | 
हाँ, महारानी की इच्छा सर्वोपरि है। त्ैलोक्य-सुन्दरी महारानी 
सीता की इच्छा का आदर होना चाहिए भ्रच्छा, जाओ | तुम लोग 
महारानी सीता को प्रणाम कर यहाँ से जाओ । 

तीनों : [ सम्मिलित खर में | महारानी सीता को प्रणास । 

[ सीता कुछ उत्तर नहीं देती, दासियों का प्रस्थान ] 

रावण : प्रणाम का कुछ उत्तर नहीं दिया महारानी सीता ने! [अदृहयस] 
दीक है । कहाँ त्ेलोक्य की शोभा का <ंगार श्रौर कहाँ तुच्छ दासियोँ ! 
प्रणाम का उत्तर भी कैसे हो सकता है ? हाँ, अगर महदेवो मन्दो- 
दुरी प्रणाम करें तो संभवत: उत्तर मिले । [मन्दोदरी की ओर देख 
कर] महादेवी सन्दोदरी ! क 

मन्दोदरी : महारानी सीता को सन्दोदरी का प्रणाम । 

सीता + ऋछु एण अनाथ पर कृषए करें १ 

[ राबण मुक्त अड्ृहास करता है। ] . 

रावण : यह निष्ठा देखी ? सहादेवी मन्दोदरी ! एक तपस्त्री के प्रति यह 
मिष्ठा | संसार में किसी नारी के पपस ऐसी सिछ्ठा नहीं। सें इसी 
निछा से अभावित हूँ. महारानी सीता ! किन्तु यह निष्ठा शंगार के 
साथ नहीं है | आज तो #ंगार होना चाहिए था | आज़ के पुरुष पर्च 
में देवाधिदेव शंकर खर्य आए थे। मसहादेवी मन्दोद्रो, तुमने 
भगवान शंकर की छुवि देखी थी ? 

मन्दोदरी : सें तो आपकी और सगवान शंकर की छवि में कुछ देर तक 
अंतर भी नहीं देख सकी । यद्दि उनके हाथ में ज्रिशूल और आपके 
हाथ सें चन्द्रहास न होता तो दोनों का खरूप एक ही था । 

[ रावण अद्वहमस करता है। ] मु 
रावण : डीक है, सक्त और भगवान सें एकरूपता तो होनी ही चएहिए । 


हि 
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किन्तु श्राज उनको मुद्दा छुछ उदास थी। संभवत्तः इसलिए कि 
मदारानी सीता ने ऋंगार नहीं किया । [ सीताजी से ] मद्दारानी, 
आरपवी मलीनता का ज्ञोभ देवाधिदेव शंकर को भी होता है । 
शआापको श्राज शंगार करना चाहिए । 

[ सीता सिसज्ियाँ भरती हैं । ] 

रावण : ये शांसू...! ये छाँसू ! ये तो श्रापके सादर्य के श्रनुरूप नहीं हैं, 
मदारनी सीता ! झोर आपके सिर पर केशों की एक ही बेणी, यह 
मेली खादी, ये भुमि पर गड्े हुए नेत्र, यह उदासी ! जैसे चन्द्र के 
साथ झन्वकार हो । क्यों सहादेवी ? चन्द्र के साथ श्रन्धकार केसे 
निवास करता हैं ? 

मन्दोंदर्री : चन्द्ध के साथ नह के भीतर श्ंधकार निवास करता 

है, महाराज ! 

राबरा : बढ गंधियार नहीं £, मतादेवी ! बा तो मेरा प्रानक एै जो 


५५ 
चन्द्रमा संदेव अपने देय पर लिये फिग्सा है| संसार के लोग उसे 
क्र बाते / । सिन्‍्तु यट चन्द्र के 7 देय में राणाधिगएर रायग का 
भप है शा्ंर है । पर इस समय जाने दो रन यातों यो। सुमे सो 
इस नेत्रों से 2लोपप के सादर वो “गा है, महारानी खोसा ! 
हिटता में ने राती 7] काये सादर्य में बागी गई है, पुर में सुगन्धि 
ना है, सन्‍्द्रमा में हिग्य नहीं ४ । मैने सारे सुमंदल या पर्यदन 
विश, स्थग ये डेयसाशथ्ों को ४ साहपुए के नागों को दधोन 
दिया, विराु ऐसा दिश्प खाद्य सर्मी सही देगा ! ऋूमी सके में झूम 
गया था हि सेंचे मादेयं है सादर) यो स्थामिनी है, किन्तु शा 
मस्दे 7५ 5 सारण, धार शुई बयाय आएगा दे गा 7 । 
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मन्दोदर्रा : सें इसे खोकार करती हूँ, सहाराज ! 
रावण : तब तो महादेवी, सुम्हें महारानी खोता को सेवा करनी चाहिए | 
[ सोताजी से | सुनिए महारानी स्रीता ! यदि आप एक बार भी 
झुक पर कृपालु हो जायें तो में सहादेवी मन्दोदरी से लेकर सभी 
रानियों को आपकी असुचरी बना दूँगा! बोलिए, आप महादेवी 
मन्दोदरी की सवा स्वीकार करंणी ? 
सीता : महादेवी मन्दोदरी, में आपसे केवल एक तृथ चाहती हूँ। 
रावण : ठूण ! केवल तृण ? क्‍यों ? किपतलिए ? महादेवी इन्हें एक सोने 
का तृश लाकर दो । सहारानी उससे झपनी रवीकृति लिखेंगी । 
साथ ही काले पत्थर की एक कछोटी भी । कर्पौंटी पर घह स्वण- 
रेखा जैसे अंधकार पर सूर्य की किरण के समान होगी । वही 
महारानी की कृपा की स्वीकृति होगी ! 
सीता : नहीं महादेवी, में केवल भूसि का तृथ चाहती हूँ । 
रावण : यह किस लिए ? 
मन्दोदरों : में जानती हैँ महाराज, किस लिए । क्या महाराची सीता 
की इच्छा पूरी की जाय ? 
रावण : उनकी इच्छा सर्वोर्रि है। तृण को थे सेरे सामने रख कर ही 
बाते कर । मुझे, इसमें कोई आपत्ति नहीं । 
मन्द्रोदरी : [ तृण तोड़ कर देतो है ] यह लीजिए । 
'सांता : [ तृण लेते हुए | धन्यवाद, महादेवी ! 
रावश : महारानी, में कपने प्रस्ताव की स्वीकृति चाहता हूँ । से कबसे' 
महादेवी सन्दोदरी की आपकी सेवा में नियोजित कर दूँ ? 
सीता : एक ख्रो का अपमान करने के बाद दपरी स्त्री के अपमान करने 
का प्रस्ताव ! इप सूखता के संबंध में में क्या कहूँ | क्या चेद्ों का 
पाठ करने चाले पंड़ित के ज्ञान की यह विडंचना नहीं है ? 


छः 
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रावण : महारानी सौता ! [ तीत्र खर से ] महाराज रावण का भ्रपमान 
न की शक्ति किसी में नहीं है । 

सीता : किस रावण का अरमान ? उप्त रावण का जो अभु के दर चले 
जाने पर सूने आश्रस्त से सुके हरण कर लाया हूं ? डस रावण का 
जो संन्यासी का बश रख कर श्राया शोर चोर बन कर गया ? उस 
रावण का जो भिज्षा माँग कर संसार के समस्त भिक्षुकों को लजित 
कर गया ? श्राज वही रावण अपने अपमान की बात कर रहाएईं ! 
डस राबंण न भिक्षकीं तक का भ्रपसान किया है 

मन्दांदरां : महारानी सीता, शान्त हो ! 

रावण : भमहादवी मन्द्राद री, सुम राबण को शान्त नहीं करती ? श्राज 
विद्दल दुस महीनों से बह तिल-निल कर जल रहा है । उप्तन 
देवाधिदेव शंकर के दस मद्दोस्सव किए हैं, दस यार प्रार्थनाएँ की हैं 
कि महारानी सीता झुमू पर श्नुद्धल हों, किन्तु न शांकर ने ही 
स्वीकृति दी श्रौर ने महारानी सीता ने की । मेने दस महानों से 
झपर की भेट स्वीकार नहीं की, अद्या के कंद से बद-पाठ नहीं सुना 
सर्स की सभा में नहीं श्ाने दिया, चन्द्रमा की श्रमत-याणी नहीं 
सुनी, सारे चैमव द्ोद दिए! एकमात्र इसलिए कि महारानी 
सोसा एक यार कृपापथक मेरी ओर सुरा करें; बिन्‍तु थाय सके 
इस सुरा से यंचित रहा । मे कितना झाशास्त हू, यह अगि की लफपटोी 
से पूद्दो, लंका की सीता पर गगना करने हे" सागर से पृष्री ! हसे 
सुस्त नह जाने सना, झहादयों ! 

ससदीदरी ; शानती ह महारात, हिम्त यदि श्याएशी हर्ट पर सारे यैभग 
छदपशों हाई दें, शत, तू गेगे, सूर्य और चरद आपके देश ने या घरदान 
ने पाई, सो इसमें उनाशा पया दोव ? ठोीच गो हापकी एच्दा वा / । 


/ £ हुम भो सीखा से सदानुमूति रेस हो सदादेवी ? मेरे प्रमाप 


हु कर 


हु 
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की ओर से शँख बंद कर सीता को ही निर्मीक भर निडर बनाती हो ? 
सीता : महाराज राम के बल से कौन निर्भीक श्र निडर नहीं है ? 
उनके प्रताप के सामने तुम्हारा प्रताप क्‍या है? क्या जुगनुओं का 
प्रकाश कभी सूर्य के प्रकाश की. समानता कर सकता है और उस 
प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है ? ऐसे ध्यक्ति का 
प्रताप-- 
रावण : | अध्हास करते हुए ] सेरा प्रताप ! सहारानी सीता ! जिसके 
पुत्र ने सुरेखर इन्द्र को जीत कर इन्द्रजोत का नाम और थश पाया 
है उसके प्रताप के सम्बन्ध में आपको शंका है ? महादेवी, सममाओ 
सीता को कि में क्या हू ! त्रेलोक्य में सेरी शक्ति से लड़ने का साहस 
किसमें हो सकता है ! जिसके हृदय में दंडी, मुंडी और जटाधारी ही 
निवास करते हैं उस निगु णी .. ... 
साता : [बीच ही में | चुप रह दुप्ट | क्या तुमे लज्या नहीं आती 
कि झुझे एकान्त में पाकर हरण करता है शोर श्रपनी शक्ति का 
आडंबर सुझे दिखलाना चाहता है? अन्यायी भी कहीं शक्तिशाली 
हो सकता है, पापी भी कहीं भक्त हो सकता है, कायर भी कहीं 
' शूरवीर हो सकता है ? जिसने अपनी सारी लज्या खो दी है चह 
अपने सम्मान की बात किस मुख से कह सकता है ! जिसके सामने 
संन्यासी, चोर, सिक्षुक और कायर में अंतर नहीं है, वह रावण... 
वह रावण प्रभु राम से... .. 
रावण ; [ बीच ही में चिल्लाकर | सीता... ... 
सीता : [ मन्दोदरी से ] महादेवी ! आन मुम्ते जीवन के अंतिम क्षण 
दीख रहे हैं । आप यहाँ से चली जावें तो अच्छा है । 
अन्दोदरी : [ रावण से ] महाराज, !. नारी पर चल-प्रयोग करना 
अन्याय है। 
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रोबंश : महादेवी, में तुमसे नीति की शिक्षा नहीं ले रहा हू । रावण 
भगवान शंकर की छोड़कर किसी को अपना गुरु नहीं मानता | 
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो । 

मन्दोदरी : में महाराज को अन्याय करने से रोफूसी । 

रावण : [ तीतता से ] झुछे न्याय या अन्याय करने से कौन रोक 
सकता है ? 

सीता : भगवान राम के बाण ! जब वे तेरे सिरों को काट कर सगवान 
के निपंग में प्रवेश करेंगे तो महात्मा लच्मण उनसे पूछेंगे कि 
अन्यायी के रक्त का स्वाद कैपा है, तब ये बाण .... . . 

रावण : | बीच ही में क्रोध से ] बाण नहीं, यह कृपाण ! देखो, यह 
चन्द्रहास [ तलवार निकालता है ] मेरे श्रपमान करने चाले के 
शरीर सें यही चन्द्रहास एक्र क्षण में चमक्र कर मेरे सम्मान का 
आदश श्रेलोक्य में स्थायित करता है ! यह चन्द्रहास ! देखती हो ? 
इससे कितने अरराधियों के सिर काट कर सारे ब्रह्मांड में ब्रिखरा 
दिए हैं । धिरों को तरह अ्रप्तंस्य तारों को बिखरा कर दुज का चन्द्र 
चन्द्रहास का अपिनत्र करता है। देखो, इस तारों भरी रात को और 
इस चन्द्र हास को । मेरे भेहि के संकेत पर न चलनेचाले को चन्द्र- 
हाप्त की घार पर चलना पड़ता है । 

सीता : [ गहरी साँस लेऊर ] चन्द्रहास ! श्याम कमलों को माला के 
समान प्रश्ु की भुजा ! मेरे कंठ की यही शाभा है । था तो प्रभु की 
भुज्ञा हो या यह चम्द्रहास हा | चन्द्रहास ! चन्द्र का शीतल हास ! 
प्रभु के चिरह से उठी हुई ज्वाला को तू क्‍यों नहीं शान्त कर देता ? 
तेरी घार कितनी शीतल है, कितनी तीच्ण है ! सेरे इस दुःख को 
दर कर दे । तृ अभी तक खूत्यु का दत हं, सेरे लिए जीवन का 
दवदत बन जा ! 
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रावण : [ चिछा कर ] तब तैयार हो [ चन्द्रहास | तुके भी ऐसा 
शरीर न सिला होगा । तैयार हो । वायु को काठता हुआ आकाश 

में चन्द्रमा की तरह उड जा और उल्कापात की तरह इस शरीर पर 

मन्दोदरी : [ दीच में उठ कर और विह्ल होकर ] महाराज, महा- 
राज, यह नहीं हो सकता ! पुरुष नारी का इस प्रकार वध करे ! 
यह नहीं हो सकता ! यह शअ्रन्याय है ! यह नहीं हो सकता ! पहले 
मेरा वध कीजिए ...सेरा वध... मेरा वध... 

सीता : [ दुःख से ) महादेवी, यह क्या ?... 

मन्दोदरी : [ शीघ्रता से | नहीं, नहीं, महारानी सीता ! [ रावण से ] 
महाराज, पहले सेरा वध कीजिए । यह अन्याय में अपने सामने नहीं 
होने दूँगी । में आपको पाप में नहीं पड़ने दूँगी। 

रावण : [ जोर से सॉस लेना हुआ ] अरे, यह क्या ? सगवान शंकर 
की भी स्वीकृति नहीं ! मेरा जिपुंड गीला हो गया ! उस प्रिपुंड पर 
भगवान शंकर के श्रॉसू गिर पढ़े ! अभ्ु, प्रभु ...मेरे शन्रु पर तुम्हारी 
इतनी करुझा क्या ? तुम्हारी इतनी अ्रजुकंपा क्‍यों ? तुम केसे मेरे 
भगवान हो ! भक्त को इच्छा के प्रतिरृल ! तुम्दारी तो कभी ऐसी 
बान नहीं थी ?...प्रसु शंकर | मुके बल दो कि में शत्रु से लड़ 
सके ! चन्द्रहास से न सही तो अपनी नोति से ही लड़ सकू ! जिस 
प्रकार तुम सेरे सभी कार्या में सहायक हो उस अकार इस कार्य सें 
क्यों नहों होते ? लेकिन में लड़गा । 
[ प्रकट ] सहादेवी मन्दोदरी, तुम्हारे कहने से में इस मास भी सीता 
को छोड़ता हूँ । पुक मास कसा की अवधि और रहेगी । सें ग्यारहवाँ 
महोत्सव सनाऊँगा । ग्यारहों रुद्न उसके साक्षी होंगे भौर यदि उस 
उत्सव पर सीता ने मेरा कहना नहीं साना तो फिर यही चन्द्रहमस ! 
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“यही चन्द्रहमस होगा ओर उसके सामने होगी सीता...सीता... 
यही सीता जो मेरे आराध्यदेव द्वारा भी बचाई जा रही है। कहाँ 
हो शंकर ? आज तम्हारा भक्त अ्रपसानित हो गया। [ शीमता से 
बाहर जाता है। बाहर जाते-जाते शब्द धीमें होते जाते हैं। | इस 
श्रपमान का बदला .. ...महाराजाधिराज रावण के अपमान ... का ... 
बदला ....... 

मन्दोदरी : में भी जा रही हू महारानी सीता ! पतिदेव रुष्ट हो गए । 
यह त्रिजटा दासी तुम्हारे समीप रहेगी । 
[ मन्दोद्री जाती है ओर सीता किर एक बार सिसकी भरती हैं । ] 

सीता : [ चिंतित खरों में ] एक मास और . ग्यारहव्ों उत्सव... 
ग्यारह रुदों की साक्षी. . क्यों नहीं श्राज ही उस दुष्ट ने झुझे इस 
विरह दुःख से मुक्त कर दिया ? एक मास श्र. . कैसे सह ! प्रभु 
के विरह में एक एक दिन युग के समान बीत रहा है, उस पर श्रभी 
एक सास की लंबी अ्रवधि भ्ौर है । [ सिसकी लेकर ] प्रभु, अब में 
जीवित नहीं रह गी । में जीवित नहीं रहना चाहती । तुम्हारी होकर 
तुमसे इतनी दर हू, एक एक च्ण समे चम्द्रहास को धार से भी 
श्रधिक तीचण ज्ञात होता है | हाय मेरा जीवन नष्ट क्यों नहीं हो 
जाता ? मेरे ही कारण मेरे प्रभु को व्यंग सुनने पड़ते हैं। मेरे ही 
कारण संसार देख रहा है कि में प्रभु की हू और अभु अ्रभी तक 
नहीं आए । में कितनी अभागिनी. - .[ सिसकियाँ ] 

बिजटा : महारानी, आप दुःख न करें । आपकी सेवा के लिए में तेयार 
हैँ । में त्रिजटा हूँ । श्रापकी आज्ञाकारिणी सेविका-- 

सीता : [ बविहल होकर ] प्रिजटा, तुम सेरी सेवा करोगी तो यही सेवा _ 
करो कि लकड़ियों लाकर सेरे लिए चिता बना दो श्रीर उसमें आर 
लगा दो । अब प्रभु राम का यह चिरह मुर्के सहन नहीं होता । राम 
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के विरह की ज्वाला से चिता की ज्वाला शौतल होगी। में कहाँ 
तक दुष्ट रावण के दुर्बंचन सुन ! में प्रभु राम के शत्रु की अ्रपनी 
आँखों के सामने केसे देखे ! मेरे प्रम को सार्थक करो और समे 
चिता सें जल जाने दो ५ में अपने हृदय की चेदुना केसे कहू ? 
त्रिजटा : महारानी, आप इतनो दुखी क्यों होती हैं ? प्रभु राम आपका 
उद्धार अवश्य करेंगे । 
साँता : [ चौंक कर ] क्या कहा ? फिर से कहो, देवी, फिर से कहो--- 
प्रभु राम. . प्रभु राम 
त्रिजटा : हाँ, हाँ, प्रभु राम आपका उद्धार श्रवश्य करेंगे।. आपने ही 
तो कहा था कि प्रभु राम के बाण. . .... 
सीता : | विहल होकर ] हाँ, कहती जाओ, देवी, कहती जाओ... .में 
प्रभु की बात सुनना चाहती हू । 
त्रिजटा : यही तो आपने कहा था कि भगवान रास के चाण जब रावण 
के सिरों को काट कर भगवान के निपंग सें प्रवेश करेंगे त्तो महात्मा 
लच्मण उनसे पूछेंगे कि अ्रन्यायी के रक्त का स्वाद केसा है ? 
सीता : किनत यह कब होगा, देवो ज्रिजटा ? 
त्रिजटा : भगवान राम की कृपा होने में विलंब नहीं लगती । 
सीता : सच है देवी, किन्त यदि एक सास से श्रधिक विलंब हुआ तो 
दुष्ट राचण स॒झे मार डालेग और में प्रभु के दशन भी न-कर 
पऊँगी, इससे अ्रच्छा तो यही है कि तुम सुके अभी ही चिता सें. 
जल जाने दो । 
त्रिजटा : यह संभव नहीं है महारानी, फिर रात आधी से अधिक 
व्यतीत हो गई है । श्रब्र किसके घर आरण सिलेगी ? सभी लोग 
भोजन कर सो रहे होंगे । 
सीता : [ आह भर कर ] आह, यह भी संभव नहीं । फिर सहू अति- 
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«यही चन्द्रह्यस होगा ओर उसके सामने होगी सीता. ..सीता... 
यही सीता जो सेरे आराध्यदेव द्वारा भी बचाई जा रही है। कहाँ 
हो शंकर ? आज तम्हारा भक्त अपमानित हो गया । [ शीघरता से 
बाहर जाता है। बाहर जाते-जाते शब्द धीसें होते जाते हैं। | इस 
अपमान का बदला .. ...महाराजाघिराज रावण के अपमान ... का ... 
बदला....... 

मन्दोदरी : मैं भी जा रही हूँ महारानी सीता ! पतिदेव रुष्ट हो गए । 
यह ज्रिजटा दासी तुम्हारे समीप रहेगी । 
[ मन्दोदरी जाती है ओर सीता फिर एक बार सिसकी भरती हैं । ] 

सीता : [ चिंतित खरों में ] एक मास और . ग्यारहवों उत्सव... 
ग्यारह रुदों की साक्षी. . क्यों नहीं श्राज ही उस दुष्ट ने मुझे इस 
विरह दु:ख से मुक्त कर दिया ? एक सास और. - केसे सह ! प्रभु 
के विरह में एक एक दिन युग के समान बीत रहा है, उस पर अभी 
एक मास की लंबी अ्रवघि और है । [ सिसकी लेकर ] प्रख्ु, अरब में 
जीवित नहीं रहू गी । में जीवित नहीं रहना चाहती । तुम्हारी होकर 
तुमसे इतनी दर हू , एक एक क्षण सके चन्द्रृहास को धार से भी 
अधिक तीदण ज्ञात होता है । हाय मेरा जीवन नष्ट क्यों नहीं हो 
जाता ? मेरे ही कारण मेरे प्रभु को व्यंग सुनने पड़ते हैं। मेरे ही 
कारण संसार देख रहा है कि में प्रभु की हू और अभु अभी तक 
नहीं आए । में कितनी असारिनी. . . सिसकियाँ | 

त्िजटा : महारानी, आप दुःख न करें । श्रापकी सेवा के लिए में तैयार 
हूँ । में ब्रिजटा हू । आ्रापकी श्राज्ञाकारिणी सेविका-- 

सीचा : [ विह्दल होकर ] ब्रिज, तुम मेरी सेवा करोगी तो यही सेवा . 
करो कि लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए चिता बना दो श्रीर उसमें आर 
लगा दो प्ब प्रभु राम का यह विरद्द मु्े सहन नहीं दाता । राम 
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के बिरह की ज्वाला से चिता की ज्वाला शीतल होगी । में कहाँ 
के दुष्ट रावण के दुवेंचन सुन ! में प्रभु राम के शत्रु को अपनी 
आँखों के सामने केसे देखें ! मेरे प्रेम को सार्थक करो ओर सुफे 
चिता में जल जाने दो । सें श्रपने हृदय की वेदना केसे कहूँ ? 
त्रिजटा : महारानी, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं ? प्रश्नु राम आपका 
उद्धार अवश्य करेंगे ! 
सीता : [ चौंक कर ] क्या कहा ? फिर से कहो, देवी, फिर से कहो--- 
प्रभु राम. . प्रभु राम 
त्रिजटा : हाँ, हाँ, प्रभु राम आपका उद्धार श्रवश्य करेंगे ।. आपने ही 
तो कहा था कि प्रभु राम के बाण. . .... 
सीता : [ विहल होकर | हाँ, कहती जाओ, देवी, कहती जाओ. . -में 
प्रभु की बात सुनना चाहती हू । 
त्रिजटा : यही तो आपने कहा था कि भगवान रास के वाण जब रावण 
के सिरों को काट कर भगवान के निपंग सें प्रवेश करेंगे तो महात्मा 
लच्मण उनसे पूछेंगे कि श्रन्यायी के रक्त का खाद केसा है ? 
सीता : किन्त यह कब होगा, देवी ल्रिजटा ? 
त्रिजटा : भगवान रास की कृपा होने में विलंब नहीं लगती । 
सीता : सच है देवी, किन्तु यदि एक मास से श्रधिक विलंब हुआ तो 
दुष्ट रावण भमे मार डालेगा श्रौर में प्रभु के दु्शन भी नकर 
पाऊँगी, इससे अच्छा तो यही है कि तुंम सुम्े श्रभी ही चिता में 
जल जाने दो । 
त्रिजटा : यह संध्रव नहीं है महारानी, फिर रात श्राघी से श्रधिक 
व्यतीत हो गई है । अरब किसके घर आ्राग मिलेगी ? सभी लोग 
भोजन कर सो रहे हंगे। |" हे 
सीता : | आह भर कर ] आह, यह भी संभव नहीं । फिर सह पति- 
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दिन की तीचण बातें, रात दिन, दिन रात । 

त्रिजटा : देवी सीता, आप जैसे रखें! मैंने एक खन्न देखा है कि 
आपका उद्धार होगा ! 

सीता : देवी, आपके वचनों से झ्ुम्ते बैये मिलता है, क्योंकि-आप भी 
प्रभु रास के चरणों में प्रम रखती हैं । 

त्रिजटा : मैं किस योग्य हूँ सहारानो, कि प्रभु राम के चरणों में प्रेम 
कर सऊू ! यदि मेरे सिर की--जठाओं में आजन्स राम नास को-- 
नाम के अक्षरों की--र अर और सम की रेखाएँ बनी रहें, तो इससे 
बड़ा सोभाग्य सेरा क्या होगा ? 

सीता : सेरी विपत्ति की सहाथिका देवी, तुम धन्य हो ! 

त्रिजटा : धन्य तो में तब होऊगी जब महारानी, आपका डद्धार हो 
जायगा श्रौर सुझे' विश्वास है कि दुर्भाग्य के बादल प्रभु की कृपा की 
कि णो को चहीं रोक सकते । 

सीता : तुम्हारा विश्वास अमर रहे ! 

तिजटा : अच्छा महारानी, अब आप चिध्राम कीजपए | रात थोड़ी ही 
रह गई है | अब में जाऊँगी । आप सो जाइए । 

सीता : में क्या सोऊंगी ! मेरी शैया पर तो दुर्भाग्य मे कोंटे विद्धा दिए 
हैं, किन्तु तुम जाओ, तुम सोचो | 

त्रिजटा : प्रणाम करती हू, सहारानी ! 

सींचा : अभु राम अनाथों पर कृपा करें । 
९ [ त्रिजटा का प्रस्थान | 

सीता : [ गदरी साँस लेकर | यह सहायिका भी चली गई ! विधाता 
मेरे कितना प्रतिकूल हैं । सोंगने से श्राम भी नहीं मिलती, जिससे 
मे चिता से जल ज्ञाऊ ! मेरे हृदय की आग डी चाहर निकल आए तो 
में श्रयन को धन्य समरूं। में अपना शरीर जलाना चाहती हूं, 
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किन्त सन ही जल कर.रह जाता है। [ कुछ देर ठहर कर | रात्त 
आधी से अधिक बीत चुकी हे ! सब लोग खसरो रहे हैं । साँखों के 
आने-जाने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। ..में क्या करू ! भगवान 
राम न जाने कहाँ होंगे । किप्त वृक्ष के नीचे बेड कर मेरे विरह में 
दुखी होते होंगे ! कंचनस्ग का चर्म लाने का आग्रह करने से पहले 
झेंने उन्हें माला गू थ कर पहिनायी थी । वह इस समय भी उनके 
गले में पढ़ी होंगी, उसके फूल सेरी ही तरह मुरक्ता गए होंगे, किंतु 
फूल मुझसे अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि सुरकाने पर भी वेपभु - 
शाम के हृदय से लगे हुए हैं और में यहाँ मुरमाई हुई दुए्ट रावण 
की अशोकवादिका में हु । [ सिसकी भरती हैं ] प्रभु राम झुक्हे 
“क्षमा करो ! मैंने कंचनमृग का चर्म ही क्‍यों माँगा ? तुमने म्पा की 
ओर देख कर अपना परिकर बाँधा, हाथ में घनुप सेसाल कर तीच्ण , 
बाण की नोक को गहरी दृष्टि से परखा । बाण की ओर देखते हुए 
तुमते लच्मण को रक्षा का भार सोंपा और त्तीव्र गति से ब॑चनरूग 
के पीछे दौड़ पड़े. ... . संसार जिनके पीछे दोड़ता है, थे मेरे प्रभु 
कंचनसंग के पीछे दौड़े...मेर कारण ...श्रोह प्रभु तम केसे हो 
और में कैसी हू. ! आज मेरा कष्ट कन्ननस्ृग बन जाता और तम 
उसके पीछे दोड़ते |! यह कष्ट में कैसे सह ? लच्मण, तुम्हारा कुछ 
दोप नहीं । तुस कुटी से चले गए । सुझे कमा करो | प्रभु को समझा 
दो कि सारा दोष सीता का है | इसीलिए श्राज् मेर समीप कोई 
नहीं है ( [ पेड़ के पत्तों के हिलने का शब्द | वायु बह कर निकल 
जाती है, एक क्षण रुक कर मेरा संदेसा प्रश्ु के पाप्त नहीं ले ज्ञाती 
आकाश सें इतने अंगार फैले हुए हैं, इनमें से कोई भी तो नीचे गिर 
जाता ! यह चन्द्रमा भी ज्वालाओं से जल रहा है । वह एक लपट 
नीचे की ओर फेंक्र दे तो में उप्त आग में जल जाऊँ। क्या में 
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इतनी अभारिनी हू कि चन्द्रमा की एक लपट भी पाने की अधि- 
कारिणी नहीं ? वृत्त अशोक, ठुम्हीं सुझ पर दया करो । अपने नाम 
को साथक करते हुए मुझे भी अशोक बना दो | सेरा शोक दूर कर 
दो । तुम्हारे नये नये पत्ते आग को तरह लाल हैं। इन्हीं से अप्ि- 
कण बरसा कर सेर शरीर का अन्त कर दो | प्रभु राम ! तुम्हार 
विरद में जल कर भी आज में जीवित हूँ! मेरे जीवन को... 
घिक्कार ... है... सिसकियों ] 
[ इसी समय श्री हनुमान जी अशोक दक्ष से श्रीराम की म॒द्रिका नीचे 
ग्रिसा देते हैं। म॒द्रिका के गिरने का शब्द होता है| ] 
सीता : [ चौंक कर ] यह कैसा शब्द ? क्या श्राकाश से कोई तारा 
गिरा, या अशोक बृत्ष ने मेरे जलने के लिए अंगार डाल दिया 
है......? [ देख कर ] बेसी ही तो कुछ चमक है । देख, [सीताजी 
उठ कर मु॒त्रिका उठाती हैं ] यह क्या ? यह तो सुद्धिका है! 
सुद्बिका किसकी है...? अरे, इस पर तो राम-नाम अ्रंकित है ! 
श्रोह, यह सुद्विका तो अ्र्च॒ राम की है...! किन्तु यह यहाँ कैसे ? 
यह यहाँ कैसे श्राई ? इसे कौन लाया ? यह तो श्रीराम के हाथों में 
भैने पहनाई थी । उनसे कभी एक घ्ण दर नहीं हुईं। किर यह 
सुद्विका यहाँ कसे ...? अभु राम, तुम कहाँ हो ? किसी शत्र ने 
तो ...नहीं, नहीं, यह नहीं हा सकता, यह नहीं हो सकता | 
भगवान्‌ राम का कॉन जीत सकता हैं 7 घ ता अजेगर हैं, फिर यह 
मुद्ठिका...मसु्के छुलने के लिए किसी न माया से तो इस नहीं बना 
दी ? किन्तु साया से, त्िभुवन की जाया से यह बनाई भी कैस जा 
सकती है ? नहीं, नहीं, यह सदिका उन्हीं की हैं । मेरे प्रभ॒राम 
की हं। म॒द्विके बोल, तू यहाँ कस आई ? श्रीराम और लप्मण 
छुशलएथक तो हं ? नतून राम को कस छोड़ दिया ? थ्राह, मेरे राम 
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को सब छोड़ देते हैं! नगर से चलते समय नगर-लच्मी ने उन्हें 
छोड़ दिया, बन के बीच में मैंने उन्हें छोड़ दिया और अब श्राज 
से भ्रब मेरी दिशा के मार्ग में तूने उन्हें छोड़ दिया ! श्रव आज से 
नारियों पर कौन विश्वास करेगा ? मेरे राम की मुद्विका...... 
[ श्रो सीतानी सिसकियाँ लेती हैं, इसी समय अशोक इक्ष पर से 
श्री हनुमान के शब्द | 

रघुकुल-मरणि रामचन्द्र, दुशरद-सुत रामचन्द्र, सीतापति रामचन्द्र, 
वानर-प्रिय रामचन्द्र । 

सीता : [ आश्चर्य से चौंक कर | यह कोन ? 

हनुमान : श्री रामचन्द्र के चरण रुश से अहल्या पविन्न हो गई, श्री 
रामचन्द्र के हाथों से शिव-धनुष तिनके के सम्रान टूट गया, श्री 
रामचन्द्र की कृया से चित्रकूट भी साकेत बन गया, श्री रासचन्द्र 
की शक्ति से खरदपण का विनाश हुआ, श्री रामचन्द्र की भक्त- 
वत्सलता से जगायु ने परम गति प्राप्त की, श्री रामचन्द्र के श्रनुप्रह 
से सुप्रीव ने अ्गना खोया हुआ राज्प्र भ्राप्त किया और श्री रामचन्द्र 
की कृपा से सुम्ते उनके चरणों की भक्ति ! [कंठ गदगद्‌ हो जाता है।] 

सीता : जिसने मेरे कानों में इस अम्रत-बाणी की वर्षा की है वह 
मेरे सामने अकट हो । 
[ अशोक वृक्ष से कूदकर श्री हनुमान श्री सीत्ताजी के सामने आते 
हैँ और प्रणाम करते हैं, श्री सोतानी आश्चर्य-चकित हो मुख फेर, 

कर बैठ जाती हैं । | 

हनुमान : मातुश्नी सीता ! सेरे सादर प्रणाम स्वीकार हो । सें करुणा- 
निधान श्रीराम की शपथ लेकर कहता हूँ कि में श्रीराम का द्त 
हनुमान हूँ। आप सुकसे सुख फेर कर न बैठे | में पुत्र की भाँति 
आपके दर्शन करना चाहता हूँ; में ही यह मुद्धिका लाया हूँ। पल 
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रास ने सस्ते आपकी सेवा में भेजा है, आप मसे कओरास-दत सास 
लें, इसीलिए उन्होंने म॒झे यह भद्ठिका देने की कृपा की । 

सीता : नर और बानर का साथ केसे संभव है ? 

हनुमान : सातुश्री ! दुष्ट रावण ने जब आपका हरण किया तो आपने 
अपने कुछ वस्ध श्रोर श्रामूषण नीचे फेक दिए थे । वे वानरराज 
सुप्रीच को प्राप्त हुए। में वानरराज सुप्रीव का सहायक हूँ । जब 
लच्मण सहित श्रीराम आपको खोजते हुए उस स्थान पर आए तो 
दोनों में सिन्नता हुई | सुप्रीव की रक्षा के लिए श्रीराम ने उसके 
भाई, बालि, का वध किया, फिर सुग्रीव की सहायता से श्रीराम ने 
आपकी खोज में असंख्य बानर भेजे। में राम-दूत हनुमान हूँ, 
मातुश्नी 

सीता : चुम्हारे बचनों पर स॒मे विश्वास होता है । तुम मन, बचन और 
कर्म से अभु राम के दास हो । कहो, मेरे प्रभु राम, केसे हैं और बीर 
लच्मण केसे हूं ? मेरे श्रभु ता इतन कोमल हृदय वाले है, करुणासिधु 
हु, उन्होंने कैसे इतनी निष्ठुरता की कि श्रभी तक नहीं आए ? क्या 
कभी ये सेरा स्मरण करते हैं ? उन्हेंनि मुके बिलकुल ही भुला 
दिया ! हाय, उन्होंने मर्के त्रिलकुल ही भुला दिया ! 

हनुमान : नहीं मातुश्नी, व श्राप कभी नहीं भ्रल सके, वे तो आपका 
सद्ेव स्मरण करने हैं) थे सब सरह से कुशल हैं, यदि उन्हें दःख | 
तो केवल आपका ही हुश्ख है । चीर लच्मण भी सकशल हैं । आप 
किसी प्रकार की चिन्ता न करे । थ्रापके प्रति प्रभु राम के हृदय में 
जो प्रेम है, उसकी थाद नहीं ली जा सकती ! 

साता : क्या कसी सर नत्र उनके सदर सुयामस शरार का दस कर शीतल 
होंगे ? ओड़, में किननी अभामिनी हे ! 

हनुमान : जानुश्नी, प्रभु राम जिनका स्मस्ण करने रहते हैं, उनके लिए 


- 
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अ्रभाग्य कैसा ? दुष्ट रावण का सिर काटने के लिए श्रीराम के तरकश 
में बाण कसकने लो हैं । श्रीराम ने इस दिशा सें प्रस्थान कर दिया 
है। शीघ्र ही यह दुःख का अंधकार दूर होगा । प्रभु राम की कृपा 
का सूर्य उदय हो चला है, आप कुछ दिन श्रौर थेर्य धारण करें, 
कपि-सेना के साथ श्रीराम यहाँ आवेंगे और रावण को सार कर 
आपका उद्धार करेंगे । 
सीता / [ आनंद विहल होकर ] श्रीराम सेरा उद्धार करेंगे । मेरा 
उद्धार करेंगे ! ओह, थ्राज में कितनी सुखी हूँ । प्रभु रास, आज में 
तुम्हारे आने के सम्राचार से कितनी सुखी हूँ ! 
[इसी समय प्रभात का मंगल वाद्य और समय की सूचना बजती है।] 
सीता : [ प्रसन्नता से ] अभात की इस मंगल बेला सें, प्रभात की इस 
मंगल ध्वनि में, मेरी मंगल कामना सफल हो...! मेरे प्रभु राम की 
जय हो ! 
[ मंगल वाद्य बजते-ब्जते वायु में लीन हो जाता है। ] 


ससुद्रगुल्त पराकर्मोक 


पात्-सची 


ससुद्रगुप्त पराक्रमाँ---पाटलिपुत्र के सम्रादू। 

धवलकीति---सिंहल के राजदूत । 

मणिभद्र-भांडागार के अधिकरण | 

कोद्रंड--महावलाध्यक्ष 

घटोत्कच, वोरवाहु--भगवान्‌ बुद्धदेव की प्रतिमा निर्माण करने- 
वाले शिल्पी । 

प्रियदर्शिका--सप्राद समद्रगुत्त की वणणावाहिनी | 

रत्नप्रभा-राजनत्तंकी | 

प्रहररी-- 

स्थान--प्राटलिपुत्र काल---४२० वि० 


[ भांडागार का शहरी कक्ष | दिवालों पर अनेक दृत्य-मुठ्ाओरं में 
नत्त कियों के चित्र हैं। स्कटिक पत्थरों के स्तम्मों पर दीपों का आलोक: 
हो रहा है। पीछे लोह-इणडों से बना हुआ परिवेषण है । 

मंच के बीच में समृद्रगुप्त खड़े हुए हैं | शरीर पर' श्वेत और पीत 
परिधान | रत्जटित शिरोभूषण, केश उन्मुक्त | पृष्ठ वक्षस्थल जिस पर 
रत्नों के हार | कटिबन्ध में खड़ | उनकी मुद्रा गंभीर है। 

उनके दाहिनी ओर सिंहल के राजदूत धवज्ञकीतिं और राज्य के 
महावलाध्यक्ष कोदण्ड हैं और बाई ओर भांडागार के अधिकरण 
मणिभद्र हैं । धवलकीर्ति का पीत, मणिभद्र का श्वेत और कोदर्ड का 
नील परिधान है | कोदर्ड सैनिक-वेश में है। द्वार पर शत्र लिए हुए 
प्रहरी | समुद्रगुत्त घवलकीति को सम्बोधन करते हुए कहते हैं| ] 
समुद्रगुप्त : तो श्र यह निश्चग्र है कि भांडागार में वे रल नहीं हैं! 
घक्‍लकीति : यह तो आपने स्वय॑ देखा, सश्नाट ! किन्त भांडायार 

से इस तरह चोरी हो जाना आश्वयंजनक है। भांडागार के अ्रधि- 

करण सणिभ्तद्त स्वयं कुछ नहीं कह सकते । 

समुद्रगुप्त : [वोन सर से] क्‍यों नहीं कह सकते ? [मणिभद्र से| मखि- 
भद्, वे रत्न केसे चोरी चले गये ? आज तुम्हारा वह विश्वास कहाँ 
है जिसमें दो युगों से पाटलिपुन्न की मर्यादा पोषित होती. थआ रही 
थी ? वह विश्वास कहाँ है. जिसमें मेंने तुम्हें कोराल, कांची और 
देवराप्ट्र की सम्पत्ति स्ोपी थी ? वह विश्वास कहाँ है जिसमें 
लिच्छुवि-वंश का गौरव निवास करता रहा है ? क्या उस विश्वास 
में विप प्रवेश कर गया ? बड़ी से बढ़ी, संपत्ति की रक्षा करने का 
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अनुभव लेकर भी ठुम दो हीरकर्खंडों की रक्षा नहीं कर सके ? तुमने 
मेरे विश्वास में इन रत्नों की केवल दो चिनगरारियों से थ्राग लगा 
दी ! तम्हारे ये श्रम-विन्दु यदि रक्त-बिम्दु बन जाते. . .! [क्र दृष्टि से) 

मशणिभद्र : सम्नाद श्रच्छा होता यदि मेर प्रत्येक रोम से रक्त-विंदु 
निकलकर आपके चरणों पर गिरकर कह सकते कि में निर्दोष हैं। 
यदि रक्त-बिन्दु बाणीरहित हैं तो आप उन्हें दुसरो भाषा दीजिए; 
किन्तु आपके विश्वास की पविन्नता खोकर में जीवन की रक्षा नहीं 
चाहता ! 

घचलकीतिं ; सन्नाट, श्रापका विश्वास खोकर कौन श्रपने जीवन की 
रणा करना चाहेगा ? किन्तु मणिभद्ध की संरक्षा से रत्नों का चोरी 
जाना श्राश्चयंअनक है ! 

मखिभद्र : बह श्रारुचर्य ही मुझे खत्यु-नरीड़ा का दंशन है । सन्नाद 


जिस विश्यास से मुझे अ्श्वसेघ यज्ञ को संखित निधि सॉपी थी 
उसी विश्वास की पविश्नता से मन उन रत्नों की सेरण्ता की थी फिर 
भी प्रातःकाल वे राज्य-भांटागार में नहीं पाये गये । 

समृद्रगुप्त + भांडागार के एक-सात्र श्रधिफारी तुम्दीं हो सणिभद्र, फिर 
तुग्दारी श्राज्ञा के बिना यहाँ कोई प्रवेश ही कंस कर सकता ४ 

घधवलकाव :; यहीं तो आराशचग है, सम्राट ! 

समद्रग॒म : झारचय से अ्रररा्ष नहीं छिपाया या सकता, धवलकोतिं ! 
खपराघ की सश्म जिद्ाएँ £ जो श्रप्ति-शिया की भॉति चंचल 
शे सफ्ली है श्लौर [ सगिलट् से ] सुम चड् जानने हों मग्मिद्र कि 
भांदागार की रणा क्या $ | यह फयारा के दर्षग में बन्द की हुई 
दा 5, फझपाग से सुक नहीं यो जा सती | 

मारानट्र : सन्ादू, में श्वनी खत्यु हाथ में लेकर झआया है रनों का 
सो जाना ही मेरे लिए सबसे बदा श्ररराथ ह | सुर्े केबल झपने 
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हु 
प 


समुद्रगुप्त पराक्रमाँंक 


भसाग्य-दोप का दुःख है। यश और कीति के साथ सम्राट की सेवा 
पच्चौस वर्षो” तक करने के श्रनन्तर इस भाँति अपप्रश से मेरे जीवन 
का भ्रन्त हो ! में आपसे अपनी झत्यु सॉँगने आजा हूँ, सम्राट ! 

समुद्रगुप्त : मुमूसे अपनी झत्यु मागने की भी आवश्यकता है ? 

मणिमद्र : सत्य है, सन्नाट, में श्रमी तक अपने जीवन की समाप्ति कर 
चुका होता किन्तु आपके सम अपनी श्रात्मा की पविन्नता के दो 

' शब्द कहे बिना मुझे परितोष न होता । आप मेरे चरिन्न के सम्बन्ध 
में अनेक बातें सोच सकते थे | श्रथ. स॒मे सनन्‍्तोष है, मेंने अपनी 
आत्मा की पुकार श्राप तक पहुँचा दी । श्र मुझे आज्ञा दीजिये । 

समुद्रगम : मणिभत्र, श्रसी तुम नहीं जा सकोगे | तुम्हारे उत्तरदायित्व 
के साथ राज्य का भी उत्तरदायित्व है। यदि तुम्हारे अधिकार में 
सुरक्षित की गई ऋष्वमेघ यज्ञ की सारी सम्पत्ति भी नग्ठ हो जाती 
तो मुक्के इतना दुःख न होता जितना इन दो रस्न-खंडों की चोरी 
से हुआ है | इन रत्नों के साथ जैसे मेरे हुदय की सारी शान्ति और 
पविन्नता भी खो गई है । ४ 

धवलकीति : सम्राट , उन रनों का सम्बन्ध भी पवित्रता से ही था । 
वे जिहल की राजमहिपी के कंठहार के अधान रत्न थे जो भगवान्‌ 
चुददेव की प्रतिमा के लिए विश्वास से आरकी सेवा में भेजे 

* गये थे। 

समुद्रगुत्त : [आशचये से] राजमहिषी के कंठहार से ! । 

घवलकीति : हों, सच्राट्‌ मैं ही राजदूत चनकर सिंहल से यह सम्पत्ति 
लाया हूँ । जब लिहल के सहातासन्त सिरिसेववन्न ने एक लक्ष स्वर्ण॑- 
सद्राए बोधगया सें एक विशाल सठ बनवाने आर भगवान छद्धदंव 
की रत्न-जरित स्वण-प्रतिमा निर्माण करने के निम्नेत्त स्वरण॑यात्रों में 
सुसज्जत का तब राजमहिपी कुमारिला. के नेन्नों में श्रद्धा और प्रेम 
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के श्रॉसू छुलक थ्राये । उन्होंने उसी समय महासामन्त से प्रार्थना 
की कि उनके कण्ठहार के दो प्रधान हीरक-खण्ड श्रीसान्‌ की सेवा 
में इस अनुरोध के साथ भेज दिये जायें कि ये हीरक-खणड भगवान्‌ 
बुद्धदेव की अतिमा के अंगुष्ठ नर्खों के स्थान पर विजड़ित हों । 
सम्राट, ये दोनों हीरक जैसे राजमहिपी कुमारिला की ऋद्धा और 
प्रेम के दो पवित्र अश्नु-विन्द्ु थे, जो श्राज खो गये! इन शरश्र- 
बिन्दु्शों के खो जाने से भगवान्‌ के चरणों पर राजमहिपी वी 
श्रद्धांजलि न चढ़ सकेगी । प्रतिमा श्रपूर्ण रहेगी, सम्राट ! 

समुद्रगुम : | आ्रावेग से ] तब सुनो, घवलकोर्ति, तुम लिंहल के राजदूत 
हो। मेरे महास्तामन्त की भेंट श्रानेवाले | तुम्हारे सामने में यह 
प्रतिज्ञा करता हैं कि सन्नाट समुद्रगुप्त यदि उन रंत्न-खेंडों को नहीं 
खोज सका तो वह अ्यन राज्याघिकार का ध्यान छोड़कर भगवान्‌ 

चुद्धदुव की प्रतिमा के सामने कठोर प्रायश्चित्त करेगा ! 

मणिभद्र : सम्नाट '" ****** 

धवलकोवति : सन्नाटा 

समुद्रगुम : रक़ो राजदत, यह प्रतिज्ञा समस्त साम्राज्य के भाग्य-निणय 
के साथ घोषित की जा रही £ । यद्द चुद्धदेव के प्रति मेरे अश्रपराध 
का दस्ड है ! राजमहिपों के चिख्ास की रखा न कर सकनयाले का 
प्रायश्वित £ ! सेरी घोषणा प्रघारित हो और इसके साथ मेर भाँढा- 
गार के श्रधिकाम का कलक भी अमर हो | [ मग्िमठ की ओर 
टरष्टि | बह झिस रूप में को, इसका निगय श्री ऐोगा । 

सगिमिद्र : रुखाट, श्रापके इन शब्दों में मेरी खत्यु भी मेरा डशहास 

कर रही ४ ! जीवन का एक एक शगण मु्े शुल को भांति चुम रहा 

£। में आपकी सेया से जाने की दाता घाशता हैं जिससे में शर्त 
दस कलेंकित भीयन को प्रधिक कलैडित ने का सझे । 


रु सतत 
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समुद्रग॒प्त : दहरो मणिभद्व मेरी अंतिक्षा की पूर्ति में तुम्हारी सहायता 
: शआपेज्षित होगी । तम्हारी शआत्म-हत्या से सेरा कर्क मिटेगा नहीं। 
मुझे कुछ बातों के जानने की आवश्यकता है । 
घवलकीति : सम्राट , यदि एकांत की आवश्यकता हो तो सुके आक्षा 
दीजिए । 
समुद्रगुप्त : नहीं घवलकीति, ठहरों, तुम्हार ही संरक्षण सें यह सठ 
- और ग्रतिसा निर्मित हुई है, तुम्हारी उपस्थिति भी श्रावश्यक है। 
सुमे विश्वास है, तम अपने संकेतों से मेरे प्रयत्न में सहायता पहुँओगे । 
[ मणिमद्र से | विश्वासपात्र सणिभद्व, वे रत्न-खंड सवप्रथम तुम्हारे 
अधिकार में कब आये ? ं 
मख्िभिद्र : सन्नाट आज से दस दिन पूर्व । 
समुद्रगुप्त : फिर तुमने उन्हें कहाँ सुराक्षत किया ? 
मसणिभद्र : इसी कक्ष सें, रुम्राट्‌ ! 
समुद्रगुप्त : अंतरंग प्रकोष्ठ में क्यों नहीं ? 
मणिसिद्र : झुझे घवलकीर्ति से यह सूचना मिली थी, कि संठ और 
प्रतिमा का कार्य सम्पूर्ण हो गया है ओर अरब वे शीघ्र ही शिल्पियों 
को दे दिये जावेंगे, श्रतः उन्हें अंतरंग प्रकोष्ठ में रखने की आवश्य- 
कता नहीं है । ; 
सचलकोति : महासामन्त से मुझे यही- थ्राज्ञा मिली थी कि में शीघ्रा- 
तिशीघ्र प् श्रौर प्रतिमा के निर्माण ओर उनकी व्यवस्था की चेष्टा 
करू । सिंहल द्वीप के भिश्षुओं को बोधगया में बड़ा कप्ट होता है, 
इसलिए उनकी सुविधा के लिए शीघ्रातिशीघ्र मठ का निर्माण होना 
था। सम्राट, आपको अशंसा नहों की. जा सकती कि आपने भारवत्त 


धर्म में विश्वाप्त रखते हुए भी बोधराया में मिक्ुओं के लिए मठ बन- 
वाने की आज्ञा दे दी । 
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तमुद्रगुप्त : यह मेरी प्रशंसा का अवसर नहीं है, धवलकीरति ! तो सठ 
और अतिमा की शीघ्र व्यवस्था करने की प्ररणा से ही तुमने मणि- 
भद्र को अंतरंग प्रकोष्ठ में रल्ल रखने से रोक दिया ? 

घबलवाति : हाँ, सन्राट, शिल्पी प्रतिम्ा-निर्माण का कार्य समाप्त कर 
चुके थे | दो एक दिन में ही भगवान्‌ छुद्देव के चरणों में वे रत्न 
विजड्ित कर दिये जाते । 

समद्रगप्त : दो-एक दिन का प्रश्न नहीं था। प्रश्न मणखिभद्र के उत्तर 
दायित्व श्रौर कोप-पंरक्षा का था । फिर वे रक्न शिल्पियों को दसरे 
दिन दे दिये गये ? 

मशिभिद्र : नहीं सम्राट, वे रत शिल्पियों को नहीं दिये जा सके। 
शिक्षिययों को केवल पूर्व निश्चय के अ्रनुसार चार सहस्र ख्वर्-मुद्रार्ट 
दी गई थीं । 


समृद्रगुप्त ; क्‍यों ? 
२ : उनका पारिश्नसक चार सहसे मुद्राएँ निश्चित किया 
गया था । 


समुद्रगृप्त : नो काय-सम्राप्ति के पूर्व ही उन्हें पारिश्रप्तिक क्‍यों 

दिया गया ? 

समखिसट्र : घबलपीतनि का झादेश था। 

समट्रगल ; | धबलद नि स] क्‍या दे बलकानि, नुग्हारा यह निर्देश 
स्यष्ट ? 

घयलकोधयि : साय हैं सम्राद, मे उन शिम्यि्यों के कार्य से बहने प्रसन्त 
था ब धस्यल खसामबऊ गप्रसात्चयाल ६, सकत विश्वास था किय 
परस्शार पाने & उपरान्त भी रमन जद़ने का कार्य पण करेंगे । 

ससंट्गाल : ऐसे रिलने शिया # 


7 हाल: छबदा दा £, सम्ताद ! 
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समुद्रगुप्त : उनके नाम ? 

धवलकीर्ति : घटोत्कच और चीरवाहु । 

समुद्रगुप्त ५ इस समय थे कहाँ हैं ? 

घवलकीर्ति : वे अपने झ्रवास-स्थान पर ही होंगे 

कोदण्ड : नहीं सम्राट, वे इस समय बंधन सें हैं । जब से रत्नों की 
चोरी का समाचार प्रसिद्ध हुआ है तब से मेंने उन शिल्पियों को 
नदी कर रक्‍्खा है। से उन्हें म्शणिभद्र के साथ ही ले आया 
था । वे चाहर हैं । यदि आज्ञा हो तो उन्हें सून्नाट की सेवा में 
उपस्थित करू । 

समुद्रगुप्त : मैं तुम्दारी सत्तकता से प्रसन्न हूँ, महावलाध्यक्ष ! यद्यदि 
में जानता हूँ कि शिरिप निदोषी हैं फिर सी में उनसे विचार- 
विनिमय करना चाहूँगा । उन्हें मेरे समक्ष शोन्न ही उपस्थित करो ।. 

कोदरुड ; [सिर झुकाकर] जो श्राज्ञा । [ प्रस्थान ] 

समुद्रगुप्त : तो धवलकोति, तुम शिल्पियों के कार्य से बहुत 

. प्रसन्न हो ? हा 

. घत्रलकीर्ति : हाँ, सम्राट, उन्होंने केवल एक सास सें भगवान्‌ की 
प्रतिसा का निर्माण कर दिया | ेल्‍ 

समुद्रगुप्त : उनके निर्माण-कार्य की कुछ विशेषता 

 घबलकीर्ति : सम्राट , भगवा की मतिसा इतनी सजीव ज्ञात होती है 
मानो वे संघ को उपदेश देने के श्रनन्‍्तर अभी ही मीन हुए हैं । 
उनकी प्रतिमा का ओज अन्य घम्नविलम्बियों को सी बौदछ-घर्म कौ 
श्रोर आकर्षित करने में समर्थ है । 

समुद्रग॒प्त : और बोधगया का मठ पूर्ण हो गया ? 

घवलकोाधि ५ हों सम्राट, सठ सी पू्ण हो गया | एक सहस्न भिक्तुओं. 
के मिंचास के योग्य उसमें प्रबन्ध हे और उसमें कल्ता-कुशलता चरम 
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सौसा की उपस्थित को गई है । 

समुद्रगृप्त : कला-कुशलता की चरम सीमा से क्या तात्पर्य है ? 

घबलकीति : सप्नाट, छुद्धदेव के जीवन के समस्त चित्र दीवालों पर 
अंकित हैं । महामाया का खप्न, गौतम का जन्म, शाक्य नरेश का 
सुग्वोत्तव, वेराग्य उत्पन्न करानेवाले रोग, जरा श्रौर झृत्यु के चित्र 
भगवान्‌ गौतम का महासिनिकक्मण, फिर उनकी तपस्या एवं उनके, 
योधिसत्य का रूप ( संघ को उपदेश देते हुए उनके चित्रों में सद्धान्‌ 
ऐश्वर्य श्रीर विभूति है । 

समृद्रग॒प्त : श्र भिचुश्नों की सुविधा का क्या अ्द्रंध हैं ? 

पवलकाति : सन्नाट्‌, प्रचज्या की समस्त सामग्री श्रस्पेक कक्ष में संचित 
है चीवर ग्रादि की व्यवस्था देश के श्रन्थ मर्ण से इसमें विशेष 

रहेगी । संच्षेय में प्रव किसी भी मिश्षु को लौकिक एवं पारलौकिक 

दृष्टि से किसी प्रकार की भी प्रसुविधा नहीं हो सकती । 

समुद्रयात : सब तो सद के समस्त शिमिवियों वो राज्य की और से भी 
- पुरस्कार भदान किया जावेगा, धदोस्फच श्रौर बीरयाहु यो सो चिश्वेष 
माय से । धयलकीनि, पाटलिपुत्र में इन दोनों शिल्वियों क्रो ग्रायास 
कीं दिया गया था ? 

बालकीरनि 2 जिम 'थतिविल्याला में में हूँ उसी के समीव राज्य- 


मर , थे 
पुदार स। 
ज>न० 4 ऋजन क १०७ कक कक, आह सग्यना *८ वग्गाए री घर्ना रा 
74४४ ०९ खि ; झुसने सस्सलात डा के सम्बन्ध से उनसे कन्ा चाचा क्र था १ 
मम 57) 05% मिमा के से 22% 5 पाले 
बवताकाव ; भगवान शव की प्रातमा के समाप्त होने के छ पाल हरा 


मेने मगयान के चराजधंगुछ में समान छोदन नी प्रात़ा इसे समय 
इनसे शाविक बाला कर 
नह्थ समा धापश्यर 


न 
धार्शों के आतिरिण मैने इनसे कसी बाई यात ही नहीं थी । 
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समुद्रग॒प्त : तुम घिंहल के प्रसुख॒ कलाविद हो । फिर कलाकारों से 
बार्तालाप करना ससय नष्ट करना नहीं है, धवलकीतिं । 

घचलकीर्ति : सम्नाट, आप जैसे उत्कृष्ट कलाकार से वार्तालाप करना 
सौभाग्य की बात है किन्तु सभी कलाकार मेरे समय के अधिकारी 
नहीं है । 

समुद्रग॒प्त : तुम भूल करते हो, घवलकीति ! पत्येक कलाकार में कुछ 
न कुछ सौलिकता अवश्य होती है। कलाविद्‌ को चाहिए कि कल्ला- 
कार की उस मोलिकेता का वह रत्नों की भांति संग्रह करे । 

[ महावलाध्यक्ष कोंदण्ड का प्रवेश ] 

कोदण्ड : [ प्रणाप कर ] सम्राट, दोनों शिल्पी यहाँ उपस्थित हैं। 
आज्ञा हो तो उन्हें भीतर लाऊ । 

समुद्रगृप्त : यहाँ डपस्थित करो । 

[ महागलाध्यक्ष का प्रस्थान | 

समुद्रग॒प्त : धबलकीति, ये दोनों शिल्पी क्या सिंहल के निवासी 

धवलकीर्ति : हाँ, सम्राट ! इनका आदि स्थान तो सिंइल ही है किन्त 
अपनी कलाप्रियता के कारण ये समस्त देश का पयंटन करते हैं । 

2. [ महाबलाध्याक्षु कोदरड के साथ घटोत्कच और वीरंबाहु 
का प्रवेश । वे प्रणाम करते हैं। ] 
कोदर्ड : [ संकेत करते हुए | सन्नाट, यह शिल्पी घटोत्कव है और 
+ यह चीरबाहु | 

समुद्रग॒प्त : घटोलक्कच भर वीरबाहु, सिंहल के शिल्पी, किन्त समस्त 
देश के अ्भिसान, राज्य सें सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करनेवाले, प्रस्तर में 
पाण फू कनेवाले ! तुम लोगों से राज्य की शोभा है। इसीलिए ये 


किसी भी दण्ड-विधान से दुश्डित नहीं हो- सकते । क्‍यों शिल्पी ! 
सौन्दर्य किसे कहते हैं ! रा 
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घटोत्कच : सम्नाद, विषम वस्तु में समता लाना ही सौन्द्य है. 

समुद्रगप्त : और ठुम क्या ससममते हो, चीरबाह ? 

वीरबाहु : हृदय में अनुराग की सृष्टि का साधन ही सुन्दरता है। 

समुद्रगुप्त : यांद चीरी के प्रति हृदय में अनुराग है तो वह भी सुन्दरता 
है, शिल्पी ? 

वीरवाहु : सम्राट, यदि चोरी सार्विक भावों से होती है तो वह सुन्दरता 
कही जा सकती है । 

समुद्रग॒प्त : सात्विक भावों से कौन-सी चोरी होती है ? 

वीरवाहु : कला, कविता और नारौ-हृदय की सम्राट, जिसमें निरीहता 
और पतवितन्नता है । 

समुद्रग॒प्त : और रल-खंडों की चोरी, शिल्पी ? 

वीरबाहु : वह सुन्दरता नहीं है सम्नाटू, रल-खंडों की चोरी में दृष्णा 
है, जिसका रूप दुःख है और फल पाप है। 

समुद्रगुप्त : तुम्हें ज्ञात है कि सिंहल से भेजे गये रल-खंड चोरी ले 
गये ? 

वीरवाहु : सन्नाट, मुम्ते इसकी सूचना महाबलाध्यक्ष से ज्ञात हुईं । यही 
कारण है कि प्रातःकाल से हम लोगों की खतन्त्रता पर मतिबन्ध 
है । हमारी रक्षा कीजिए सन्नाट ! 

समुद्रग॒प्त : तुम लोगों की पूर्ण रक्चा होगी शिल्पी, पहले सेरे प्रश्नों के 
उत्तर दो । 

वीरबाहु : प्रश्न कोजिए, सन्नाट्‌ ! 

समुद्रयुप्त : तुम्हें दी सहख खर्ण मुद्वाएँ शाप हो चुकी हैं ? 

वीरबाहु : हों, सन्नाटू ! 

समुद्रगुप्त : और घटोत्कच, तुम भी पुरप्कृत हो चुके हो ? 

घटोत्कच : हा, सन्नाट्‌ ! 
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' समुद्रग॒ प्त : तुम लोग कार्य-ससाप्ति के पूच ही पुरप्कृत क्यों हुए ? 
घटोत्कच : चवलकीर्ति की प्रसन्नता ही इसका कारण है । 
वीरवाहु : या हम लोगों की कार्य-कुशलता । 
समुद्रगुप्त : क्या इस बात की संभावना हो सकती है कि उन दो सहख 
मुद्राओं में वे रल खंड सी चले गये हो ९ 
घटोत्कच : सम्नाटू, यदि रत्न-खंड उन खर्ण मुद्राओं में मिलते तो मैं 
मरणिभद्व को इस बात की सूचना अवश्य देता । 
वीरबाहु : सम्राट) मेरा निवेदन तो यह है कि यदि समे दो सहरत्त 
मद्राओओ से एक मुद्दा सी अधिक मिलती तो में वह मणिभद्व के पस 
भेज देता । 
समंद्रग॒प्त : इस बात का प्रमाण ? 
धटोत्कच : सम्राट, हृदय को निर्मलता का प्रमाण केवल निर्मल हृदय 
ही पा सकता है । 
समद्रग॒प्त : क्‍यों शिल्पी, क्या तुम्हें मेरे हुदय की निर्मल्ता में विश्वास 
नहीं है! ' 
घटोत्कच : सम्राट, हमें पूण्ण विश्वास है, इसीलिए आपसे निवेदन करना 
'. चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज .- तक मैंने भगवान चुद्धदेव 
की अनेक प्रतिमाओं का निर्मोण किया है। भगवान्‌ छुछदेव की 
' भ्रतिमा तथा उनके जीवन के अनेक चित्रों को अंकित करते करते 
मेरे हृदय में--मेरी कला में--भी तथारात की प्रतिमा का निर्माण 
हो गया है । उनके आ्राद्श मेरी प्रत्येक खास में निवास करते हैं। 
* उनके आयं-सत्य' सेरी प्रत्येक यत्ति और गति में संचारित हो गये 
' हैं। ऐसी स्थिति में रल-खंडों की प्रभा मेरे चरित्र को कलंकित नहीं 
कर सकती । ' > * 
समद्रग॒प्त : चीरबाहु, तुम्हारा क्या कथन'है ९ 


न्द््पू 
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वीरवाहु : सम्राट, जो रल-खंड भगवान्‌ चुद्धदेव के चरणों में स्थान 
पाने के लिए भेजे गये थे थे रल्-खंड निर्जीव हैं और हम लोगों के 
हृदय सजीव । निर्जीरयों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे सजीचों कौ 
प्रकृति में खाधा डाल सके । यदि आवश्यकता होगी तो रत्न-खंडों 
के स्थान पर हम लोग अपने हृदय भी चिजड़ित करने के लिए 
प्रस्तुत होंगे । हे 

समुद्रगुप्त : दोनों ही उच्च कोटि के कलाकार तथा शिल्पी हैं । घटोत्कच, 
घुद्धदेव की प्रतिमा का निर्माण हो गया ? , 

घटोत्कच : सम्राट, पिछले सप्ताह ही पूर्ण हो गया | 

समुद्रगुप्त : फिर रक्ष-खंडों को पाप्त करने में इतना विल्म्ब क्‍यों 
हुआ ९ 

घटोत्कच : सम्राट, मेंने धवलकीर्ति से रत्न-खंडों के शीघ्र पाने की 
थाचना की थी, किन्तु उन्हें अ्रवकाश नहीं था । 

समुद्रगृप्त : घवलकीर्ति को अवकाश नहीं था ! क्यों धवलकीर्ति ? 

'घक्‍लकीरति : सम्राट, में पाटलिपुत्न का उपासक हूँ । उसके सौंदर्य को 
देखने की इच्छा अनेक वर्षो से मेरे हृदय में थी । में यहाँ आकर उसे 
अधिक से श्रधिक देखने .के अवसर आप्त करना चाहता था, अतः में 
प्राय: आपके नगर के उद्यार्नों श्रोर सरोवरों ही में अपने जीवन की 
अचुभूतियों प्राप्त करता था, किन्तु, फिर सी शिल्पियों की आव- 
श्यकता का ध्यान सुझे सदेव रहा करता था। 

'घटोत्कच : किन्तु गत सन्ध्या को जब मैंने आपको सेवा में आने की चेष्टा 
की तो झुमे ज्ञात हुआ कि पाटलिजुच्र में आकर नृत्य-दुर्शन की ओर 
आपकी विशेष अभिरुचि हो शई है, आप नृत्यों की विशेष भाव- 
भंग्रिसाओं के चित्र-संग्रह में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको मेरी 
भाथनाओं के सुनने का अ्रवकाश नहीं था । 
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घवलकीति : घटोत्कच, मेरी रुचि की समालोचना करने का तुम्हें कोई 
अ्रधिकार नहीं है । 

समद्रग॒प्त : शान्त, धवलकीति, समझे यह सुनकर प्रसन्नता है कि तुम्हें 
नुस्य-कला विशेष प्रिय है । तुमने पाटलिपुत्न की राजनतेकी का नुृत्ये 
सम्भव है, श्रभी तकन देखा हो। वह भी में तुम्हें दिघ्वलाने का 
प्रयक्ष कह गा । 

घवलकीति : सम्राट, आपकी चिशेष कृपा है 

समुद्रगुप्त : में उसे श्रप्तीं दिखलाने का प्रबन्ध करूणा । मेरे नृत्य 
देखने का समय भी हो सोया । | महाबलाध्यक्ष से ] कोदण्ड, तुम 
इन 'शिल्पियों को न्‍्याय-सभा कौ उत्तर-शाला में स्थान दो | 
[ शिल्पियों से ] शिल्पी धटोत्कच और घीरवाहु, तम्हार उत्तरों से 
में पसन्न हुआ । राजकीय नियमों के आचरण में यदि शिवुए-साधकों 


को कुच असुविधा हो तो वह उपेक्षणीय है | तुम ध्यान मत देना 
शिल्पी ! 


बोरबाहु : सम्राट की जो आज्ञा । 

घचलकीोतिं : मुम्के कोई अ्रसुविधा नहीं है, सम्नाट ! 

समद्रग॒प्त : तो तुम लोग जाश्रो, राज-शिल्पियों को किसी प्रकार की 
असुविधा नहों. होनी चाहिए । 

कोदर्ड, : जो आज्ञा, सम्राट ! 

समृद्रगुप्त : और सुनो कोदरण्ड, राजनत्तकी रत्मप्रभा को इसी स्थान पर 
शाने की सूचना दो | थ्राज में धवलकीति के साथ इसी स्थान पर 
राजनत्तकी का नृत्य देखू गा । 

| कोदए्ड और शिक्पी जाने के .लिए उद्यत होते हैं । 

समुद्रगुप्त : और सुनो, प्रियदर्शिकों से कहना कि वह मेरी बोणा से 

आये । आज में फिर चीणा वजाना चाहता हूँ। केदएरा के खरों का 
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सन्धान हो ! 
कोदण्ड : जो आज्ञा । | 
[ कोद्‌ए्ड और शिल्पियों का प्रस्थान |]. #- 
समुद्रग॒ुप्त : [मणिभद्र, से| मणिसतद्र दुर्भाग्य से यदि यह तुम्हारी, अन्तिस 
रात्रि हो तो तुम्हें अपने सम्राट की वीणा सुनने का अवसर क्यों न 
मिले ? तुम भी सुनो । 
मणिभद्र : यह सेरा सौभाग्य है, सपम्नाट |. - 
घवलकीरति : सम्नाट, फिर सुझे आज्ञा दीजिये । 
समृद्रग॒प्त : क्यों बवलकीति, क्‍या तुम हमारी वीणा नहीं सुनोगे 
ओर राजनत्तकी का नृत्य, नहीं देखीगे ? तुस, तो बड़े भारी 
कलाकार हो । 
घ्वलकीति : सम्राट, प्रशंसा के लिए धन्यवाद । मैं' सोचता हूँ कि 
कला की उपासना के लिए पविन्न मन को श्रांवश्यकता है । सेरा सन 
इस घटना से बहुत अ्रष्यचस्थित हो गया है । 
समद्रगुप्त : में अपनी चाणी से तुम्हारा हृदय व्यवस्थित कर दूँगा। 
फिर आज इस चादन ओर नृत्य को तुम मंणिसद्र” की विजय-विंदा 
सममो.। जिस मसरिभद्र ने पच्चोस वर्षो तक राज्य की सेवा की 
है उसके श्रन्तिस क्षणों को सुझे झंघिक से अ्रधिक सुखमय बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिए इस मंगल-बेला के समय तुम्हें भी 
उपस्थित रहना चाहिए । पाटलिपुत्र के न्यांयाचरण में सिंहल का 
भी अतिनिधित्वय हो । ॥॒ 
घवलकीरति : सम्राट, श्रापका कथन्‌ सत्य है, किन्तु मैंने समझा, 
सम्भवतः श्राप: एकान्त चाहते हैं । े 
समुद्रगुप्त : नहीं घवलकीति, ऐसे समारोहों में एकान्त हुटे हुए तार 
की तरह कप्टदायक है ! 
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धवलकोतिं : [ समलकर | और सम्राट, आपकी वीणा में वह स्वर 
है जो दटे हुए हृदयों को भी जोड़ देता है। आप संगीत-कला में 
नारद और तुम्बुरु को भी लज्जित करते हैं। आपकी संगीत-प्रियता 
इसी बात से स्पप्ट है कि आपकी मुद्राओं पर वीणा बजाती हुई 
राजमूर्ति अंकित है। मैंने सुना है कि आपने अपने अश्वमेध यज्ञ के 
उपरान्त दो सास तक संगीतोत्सव किया था । 

समृद्रगुप्त : यह सरस्वती की साधना करने की सबसे सरल थुक्ति है, 
अच्छा धवलकीर्ति, तुम-भी-तो संगीत जानते हो ? 

घवलकीरतिं : सम्राट, आपकी साधना की समानता कौन कर सकता है 
किन्तु इस कला की ओर मेरी अभिरुचि अवश्य है।... 

समंद्रगुप्त : और चुृत्य-कला भी तो जानते होगे ? 

भघचलकीति : सन्नाट, नृत्य-कला का मैंने अध्ययन सात्र किया है उसकी 
विवेचना कर सकता हूं , किन्तु स्व्य नृत्य नहीं कर सकता । 

समद्रगुप्त : जृत्य-कला देखने से प्रेम है ? , 

घवलकीतिं : यह विदल के वातावरण का प्रभाव है । 

समृद्रग॒प्त : मुझे प्रसक्षता है कि सिंहल का चातावरण मेरी अभिरुचि 
के अनुकूब है । फिर तो राजनचकी के नृत्य से तम्हें विशेष प्रसन्नता 
होगी । 

चवलकीति : यह सच्राट्‌ का अजुभ्ह है । ' 

समृद्रग॒प्त : और मेरी चीणा के स्वर भी आज मुखरित होंगे । 

श्रवलकीरति : आपकी चीणा तो स्वर्गीय संगीत है, सम्राट ! 

समुद्रगुप्त : अधिक नहीं, धवलकीर्ति ! किन्तु संगीत ईश्वरीय विभूत्ति 
की वह किरण है जिससे भजुष्य देवता हो जाता है।हुदय का 
समस्त कालुप्य वीणा की एक मंकार से ही दूर हो जाता है। 

[ प्रियदर्शिका का वीणा लिए हुए प्रवेश । वह प्रणाम करती है । ] 
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समुद्रगुप्त : आशओओ प्रियदर्शिके, आज में फिर चीणा बजाऊँगा | 

ग्रियदर्शिका : [ वोणा आगे अस्तुत कर ] अस्तुत है, सम्राद ! 

समद्रगुप्त : [ वीणा हाथ में लेते हुए | केदारा के स्वर्ण में वीणा का 
सन्धान है ? 

ग्रियदर्शिका : हाँ, रुश्नाट इसी राग की आज्ञा भाप्त हुई थी । 

समुद्रंगुप्त : राजनत्तकी रस्नप्रभा का श्गार पूरा हुआ ? 

ग्रियदर्शिका : वे तैयार हैं, आपको सेवा में उपस्थित होने की श्राज्ञा 
चाहती हैं । 

समंद्रगुप्त उन्हें नृत्य के साथ आने दो, केदारा स्वरों में ! 

ग्रियदर्शिका : [ सिर कुकाकर ] जो आज्ञा ! [ प्रस्थान ] 

समद्रगगत : [वीणा के तायें पर उंगलियाँ फेसते हुए ] सुनो धचवलकीतिं 
केदारा के स्वर में वह भावना है कि करुणा की समस्त मूछुनाएँ एक 
बार ही हृदय में जाग्रत हो जाती है । ऐसा ज्ञात होता है जैसे सारा 
संसार तरल होकर किसी की श्रोँखों से श्रॉस्‌ बनकर निकलना 
चाहता है। तारिकाएँ श्राकाश की गोद में सिमिट कर पतली किरणों 
में प्राथना करने लगती हैं । कलिकाएँ सुगंधि की बेदना से फूल 
बन जाती हैं और बिन्दु में द्ूबकर ४थ्वी के चरणों में श्राव्मसमर्पण 
करना चाहती हैं। अच्छा, तो सुनो वह रागिनी ! 

[ समुद्रगुप्त वीणा पर केदारा का स्वर छेड़ते हैं। घीरे-घीरे बजाते हुए 
वे तन्‍्मय हो जाते ईं | उसी ऋण रलप्रभा का रत्य करते हुए प्रवेश | 
सतप्रभा के अंग-अंग से रागिनी की गति व्यक्त हो रही है। वह अद्जारदह 
वर्षीया सुन्द्री है | सौन्दर्य की रेखाओं ही में उसके शरीर की आकृति « 
है। केश-कलाप में पुष्पों की मालाएँ, शरीर में अंगराग और चन्दन की 
चित्र-रेखाएँ हैँ । मस्तक पर केसर का पुष्पांकन | बीच में कुकुम का 
ब्रिन्दु । नेत्रन्कोरों में अंजन की रेखा | चिब्रुक पर कस्तूरी बिन्दु | कंठ में 
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मुक्ताहार | ढृदय पर स्ल्म्राशि। कटि में दोज्नायमाना किंकणी और 

पैरों में नूपुर | वह केदारा राग की साकार प्रतिमा चनकर द्वत्य कर रहो 

है। साथ ही सप्राद्‌ समुद्रगुत की वीणा में निकलतो हुई रागिनी राज- 

नत्तकी के पद-विन्यास में माधुय भर रही है। कुछ समय नृत्य करने के 

उपरान्त सम पर राजनसेकी हाथ जोड़कर भावमुद्रा में सम्राद के समक्ष 

तिरछी होकर खड़ी हो जाती है। ] 

समृद्रगुप्त : [ प्रसन्न होकर | मेरे राज्य की उदशो, तुम बहुत सुन्दर' 
नृत्य करती हो | 7 *** यह पुरस्कार ! ' 

[ गले से मोती की माला उतार कर देते हैं । | 

रत्प्रभा : [ हाथ.जोड़कर ) सम्नाट, में इसके थोग्य नहीं हूँ । ममसे' 
आज दो बहुत बड़े श्रपराध हुए हैं । 

समुद्रगुम्त : [ अ्रांत होकर | तुमते ? कभी कोई अपराध नहीं हुआ ।' 
कौन-सा अपराध ? 

रलगभा : पहला अपराध तो यह है कि में भ्ापकी मधुर वीणा के अलु-- 
फूल नृत्य नहीं कर सकी | आपके संगीत की सर्यादा कभी. भंग 
नहीं हुई । आज मेरे चृत्य के कारण आपका संगीत कलुपित हो 

* गया, सम्राट ! | 

समुद्रगुप्त 5 नहीं रत्तम्सा, अपने नृत्य से तमने मेरे स्वरों - में सहायता: 
ही पहुँचाई है, हानि नहीं ! 

रल्ग्रभा. ; सम्राट, में अनुग्रहीत हूँ । आपने कभी मेरे नृत्य के साथ 
वीणा नहीं बजाई 4 आज आपने सेरे नृत्य को अनंत गौरव प्रदान 
किया है । रे » 

समुद्रगुतत : यह कला की साधना में आवश्यक है! अच्छा दसरा 
अपराध कोन-सा है ? 

रज्ञगभा : सम्राट, आज आपने इतनी मधुर वीणा बजाई कि संग्रीतः 
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की इस दिव्य श्रजुभूति में मेरे हदय का समस्त दोष दूर हो गया 
और श्राज में अपना श्रर॒राध स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ । 
समुद्र॒गुप्त £ में उत्सक हूँ सुनने के लिए, रलप्रभा ! 

रलग्रभा ; सम्राट, राजनत्तकी होकर मेंने एक श्रन्य व्यक्ति से भेंट 
स्वीकार की ! 

पमद्रगुप्त : [ उत्सुकता से ] किससे ? 

धकक्‍लकाति : [ शीघ्रता से ] भुकसे, सन्नाद सिंहल के राजदूत 
घचलकीति से । 

समुद्रगुप्त : तो इसमें कोई हानि नहीं । तुम तो हमारे राज्य के श्रतिथि 
हो तुमसे भेंट स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है । 

'एलग्रसा : किए भी सचन्नाटू, अन्य राज्य के व्यक्ति की सेंट स्वीकार करने 
की श्राज्ञा मेरी आत्मा मुझे नहीं देती | इनकी यह मेंद आप ही के 
चरणों में समर्पित करती हूँ. । और वह यह है । 

[ सप्नाद के चरण में दो हीरक-खंड समर्पित करतो है ] 
मणिभद्र : [ हीए्क-खंडों को देखक़र प्रसन्नता से ] वे हीरक-खंड यही 
हैं, यही हैं [उद्दग से] महाराज प्रायश्चित्त नहीं करेंगे, महाराज 
प्रायश्चित्त नहीं करेंगे ! 

'समुद्रगुप्त : [ रत्नों को हाथ में लेकर ] ठहरो, ठहरो मणिभद्व, मसन्नता 
से पागल मत बनो ।[ धवलकीति से ] राजदूत धवलकीर्ति, क्या 
यह सत्य है ? 

घवलकीति : [ लजा से नीचे सिर करके मोन है ] 

समुद्रग॒ुप्त : बोलो राजदूत ! क्या तुम इसी श्राचरश से राजदूतत्व का 
निर्वाह करते हो ? 

धवलकीर्ति : सच्नाद में लज्जित हूँ । 

समुद्रगुपत : राजदत, मुझे तुम पर पहले ही कुछ शंका हो रही थी । 


हर 


समुद्रगुप्त पराक्रमांक 


, मणिभद्र की आत्म-हत्या के विचार पर तम सन ही. मन प्रसन्न हो 


है थे, राजमहिपी कुमारिला के कंठ-हार के रत्नों को पवितन्नता का 
संदेश जतलाकर तुम राज्याधिकार को लांछित करना चाहते थे, तुम 
इसीलिए शिल्पियों पर प्रसन्न हुए कि वे रल:खंडों के लिए अधिक 
जिज्ञासा न करें, तुम रत्नप्रभा के जृत्य के पूर्व ही चले जाना चाहते थे 
जिससे तुस रत्नप्रभा के समज्ञ दोषी होने से बच सको | मैंने 
इस्लेलिए आज वीणा बजाई जिससे संगीत के वातावरण में श्रपराधी 
विह्लल हो जाय भ्रोर श्रयना रहस्य खोल दे । नहीं तो मर्यादा के 
संकट, में संगीत की क्या आवश्यकता ? तम्हें सेरे ही राज्य में आकर 
विप का बीज बोना चाहते हो ? बोलो, तम्हें क्या दर्ड दिया जाय ? 


भवलकोीर्ति : सम्राट, जो चाहें सुझे दण्ड दें । 
समद्रगुप्त : तम जानते हो घवलकीर्ति, राजदत दुशिडित नहीं होता 


ये 


इसीलिए तुम निर्भीकता से कहते हो, सम्राद जो चाहें मुझे दण्ड 
दें । किन्‍्त तू तुम यह छीक तरह से समम् लो कि समुद्गूप पराक्र्मांक 
न्याय को देवता सानकर पूजता है और श्रन्याय को देत्म समझकर 
उसका विनाश करता है। में अपने महासामन्त सिरिमेघवन्न से 
तुम्हारे दण्ड की व्मवस्था कराऊँगा | तमते राजमहिपी कुमारिला 
के रन-ख़ंडों को स्वयं कलुपित किया है, मणिभद्ग के प्राण संकट में 
डाले हैं, राजनत्तकी को मर्यादा के पथ से विचलित करने का 
प्रथल् किया है । दण्ड तुम्हें पाकर सुखी होगा । 


चवलक/त : सम्राट, मुझे ग्रधिक लजित न कीजिए । में स्वयं परिताप 


की अप्नि में जल रहा हूँ । 


समद्रभुप्त : उस परिताप की श्रप्मि के प्रकाश सें क्‍या यह स्पष्ट कर 


सकते हो कि ये रल्-खंड तुमने सणिभद्र की संरक्षा से किस प्रकार 
मुक्त किये ? 


हर 
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घवलकीति : अपने अन्तिम समय में सें अस्तत्य भाषण नहीं करू शा, 
सम्राट्‌ ! आपको अभी ज्ञात हुआ कि शिक्िपयों की कार्य-सम्राप्ति के 
पूर्व ही शिल्पियों को मैंने प्रसक्ष हो निश्चित्‌ पारिश्रमिक दे दिया 
और चह इसलिए कि जब सेरे सामने समणिभद्र उन्हें देने के लिए 
स्वणं-मुद्राएँ गिने तो में सणिभद्ध का ध्यान तिंहल की मुद्दाओं की 
विशेषता की ओर बार-बार आकर्षित करू । ऐसे ही किसी अवसर 
पर में थे रल्न-खंड इप्टि बचाकर मंजूपा में से निकाल लू । अपने 
कार्य क सरलता के कारण ही सेंने उन रत्नों को भांडागार केः 
भीतरी अकोष्ठ में न रखने का परामश सरिभद्ग को दिया । 

समुद्रगुप्त : फिर रत्मप्रभा को तुमने कित विचार से ये रत्न 
सेंट किये १ 

घवलकी तिं : मैंने उससे चृत्य करने की प्रार्थना की किन्तु उसने कहा 
कि मैं सम्राट की आज्ञा के विना किसी दूसरे के सम नृत्य नहीं 
करू गी । मैंने बार-बार प्राथना की और उसकी सुन्दरता के अनुरूप 
ही हीरक-खंडों की भेंट की । उसने मौन होकर थे रत्न-खंड से 
लिये । न जाने क्या सोचकर और क्या समझकर ! 

समद्रगुप्त ५ फिर रत्नप्रभा ने तुम्हारे सामने जृत्य किया ? 

घवलकीतिं : नहीं सम्राट उसने फिर भी अस्त्रीकार किया । 

समुद्रगुप्त : रलप्रभा, में तुमसे प्रसन्न हू । श्रव स्वीकार करो अपना 
यह पुरस्कार । 

[ द्वाथ में रखी हुई माज़ा देते हैं। ] 

रत्ग्रमा : [माला लेकर सिर मुक्ाकर| सन्नाट्‌ू, आपकी शसन्नता में ही 
मेरे पुरस्कृत होने की साथकता है । 

समद्रगुप्त : मेरे साम्राज्य में इस अकार का श्रस्याय नहों हो सकता.. 
इसी यात से में सुखी हू । 


देव 
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धचलकीति : सम्राट, मुझे और किल्ी प्रश्न का उत्तर देना है 

समुद्रग॒प्त : नहीं, श्रब केवल महासामन्त को सूचना देनी है कि राज- 
महिपी के रक्न-खंडों को भगवान्‌ चुद्धदंव की श्रद्धा सें समपित ते कर 
राजनतंकी को भेद करने के अपराध में जो दु्ड-व्ययस्था हो उसका 
प्रबन्ध करें । 

घवलकीर्ति : सम्राट, आप उन्हें सूचना देने का कष्ट न उठाएँ। मैंने 
मणिभद्ध के साथ विश्वासवात किया, राजमहिपी के हीरक-खंडों को 
कलुपित किया, राजनत्तेकी को मर्यादा से विचलित करने की चेप्टा 
की, और सम्राट आपके प्रायश्वित करमे का अवसर उपस्थित किया, 
इन सबका सस्मिलित दण्ड बहुत भयानक है। थदि मुझे सौ बार 
प्राणद्रड दिया जाय, तब भी वह पर्याप्त नहीं है! में अपनी ओर से 
सबसे बड़ा दण्ड स्वयं अपने को दे रहा हैँ ओर वह है आत्महत्या ! 
[ कटार अपने हृदय में मार लेता है और सम्राट्‌ के समक्ष ही गिर 
पड़ता हैं | 
मणिभद्र और राजनत्तेंकी के मुख से आश्रय और दुःख की ध्वनि ] 

समुद्रगुप्त : खयं दुण्डित होने से अब तुम अपराधों से मुक्त हुए धवल- 
कीर्ति, तुमने अपने नाम को धवल हो रहने दिया । 

घवलकीर्ति : ([ श्रस्फुट खरों में | में... ...राजसदहिपी को... ...अपना 
सुख... ... नहीं... ...दिखला सकता था...... सम्राट, सेरी. - .... 
कला की. . .. . उपासना, . .. . असत्य है ! सम, . .. . शान्ति, . .. . « 
से. . ....मरने. . .. . दे | आपका. . .. . - संगीत. . .. . .! 

समुद्रयुप्त : हाँ, धवलकीति ! में तुम्हें संगीत सुनाऊँगा । राजनत्तेंकी, 
तुम नृत्य करो, सच्चे अपराधी की झूत्यु को मंगलसय बनाओ। 
मणिसद्र के स्थान पर घवलकीर्ति को विजय-विदा दो । में भौ 

, चीणा-वादन करूँ गा। शिल्पियों को मुक्त कर यहाँ आने का निमंत्रण 


छ्र 
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घवलकीति : अपने अन्तिम समय में मैं असत्य भाषण नहीं करूँगा, 
सम्राट ! आपको अभी ज्ञास हुआ कि शिहिपियों की कार्य-समाप्ति के 
पूरे ही शिल्पियों को मैंने प्रसन्न हो निश्चित पारिश्रमिक दे दिया 
श्रौर चह इसलिए कि जब,सेरे सामने मणिभद्र उन्हें देने के लिए. 
स्वर्ण-मुद्गाएँ गिने तो में सणिभद्र का ध्यान थिंहल की मुद्राओं की 
विशेषता की ओर बार-बार आकर्षित करूँ । ऐसे ही किसी अवसर" 
पर में वे ररू-खंड दृष्टि बचाकर संजूपा में से निकाल लू । अपने 
कार्य क सरलता के कारण ही मेंने उन रत्ों को भांडागार केः 
भीतरी प्रकोष्ठ सें न रखने का परामश मसणिमसद्र को दिया । 

समुद्रगुप्त : फिर रत्मप्रभा को तुमने किलर विचार से ये रून 
भेंट किये ९ 

घवलकीर्ति : मैंने उससे छृत्य करने की प्रार्थना की किन्तु उसने कहा 
कि में समन्नाट की आज्ञा के बिना किसी दसरे के समत नृत्य नहीं 
करूँ गी । मैंने बार-बार प्राथना की और उसकी सुन्दरता के अनुरूप 
ही हीरक-खंडों की भेंद की। उसने मौन होकर वे रवत्न-खंड से 
लिये । न जाने क्या सोचकर ओर क्या समझकर ! 

समद्रगुप्त : फिर रत्नप्रभा ने तुम्हारे सामने नृत्य किया ? 

घवलकीर्ति : नहीं सन्नाद उसने फिर भो श्रस्खीकार किया । 

समुद्रगुप्त : र्रप्रभा, में तुमसे प्रसन्न हू । श्रव स्वीकार करो अपना 
यह पुरस्कार । 

[ द्वाथ में रखी हुई माला देते हैं। | 

रत्नग्रभा : [माला लेकर सिर झुफाकर |] सम्राट, श्रापकी प्रसन्नता: में ही 
मेरे पुरस्कृत होने की साथकता है । 

समद्रग॒प्त : मेरे सान्राज्य में इस पअकार का श्रन्याय नहां हा सकता, 
इसो बात स में सुखी हू । 
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समुद्रग॒प्त नहीं, शव केवल सहासमन्‍्त को संवना दनी है. कि राज 
अहिपी के रत खड़ी को भगवान्‌ अदरक की अरद्धा से सम्ित व्‌ कर 
शाजनतकी को ज्षेट करने के अपराध में जो दुण्ड-ब्यवस्था हो उसका 
द््न्ध कर | 
घवलकीर्ति सम्नाद, आप उन्हें सूचना देंने की क्प्टन उठाए १ सने 
मणिभ्द्ध के साथ चिम्नासवात किया राजमहिपी के हीरक-खंढा को 
कलुपित किया राजनत्तवंग की सर्योदा से विचलित करन की चेप्टा 
की , और सम्राद्‌ आपक आयश्िित करने के अवसर उपस्थित फिसो, 
इन सबका सम्मिलित दण्ड बहुत अमानक है । यदि छर्स सो बार 
प्रष्णदण्ड दिया जाय तब भी वह पर्याप्त नहीं है! भे अपनी ओर से 
सबसे बडा दण्ड अपने को दे रद है. और वह दे आत्महत्या ] 
[ कार अपन हृदय में मार लेता है ओर सम्राट के समर ही गिर 
पड़ता हे । 
मखिभद्र और राजन की के सुख से अश्रय और दु।ख की ध्वनि | 
समुद्रगुप्त + खेर दस्प्डित होने से अब तुम अप शार्घों से मुक्त हुए धवडे 
कीतिं, तुमने झपके नाम को ध्वज ही रहने दिया । 
घवलकीति +7. अर खरों में | में ० राजमदिपी को ..* -** झपना 
झुख ... “ही. ० दिखला सकता था... सम्राट, मेरी. - «** 
कल्ला की उपासना, - » “असटा हे! मे. | . « रीति, ०» ** 
से. . ..--मरने- -*«* । आपका, -»-“सेंगीत -««* 
समुद्रयुप्त + छा खबलकीर्ति | मे फुल संगीत सुनाऊंगा। राजनर्त्तकी 
तुम चृत्य करो, सच्चे झपराधी को रूत्यु को मंगलमा बनाओ | 
मग्मिद्र के स्थान पर अबदलकीर्ति की विजय-बिंदा दी । जले शी 
वौणा-वादन करू गा। शिरिययों को मुक्त कर यहाँ आने का निर्मत्रण 
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दो । आज धवलकीति रूत्यु के समय मेरा मंगलवाद्य सुने । 
शजनसेकी, नृत्य शीघ्र प्रारम्भ हो । 
[ राजनतंकी दत्य करने के लिए प्रस्तुत होती है और सम्राट 
समुठ्रयुतत अपने हाथ में वीणा लेकर खबर छेड़ते हैं । 
परदा गिरता है । ] 


सम्राट विक्रमादित्य 


यात्र-सची 
श्री विक्रमादित्य--शकारि अ्रवन्तिनाथ । 
विभावरी (भूमक)--छद्मवेपी शककुमार | 
पुष्पिका--उजयिनी-निवासिनी । 
उद्यान-रक्षिका, प्रदरी, वधिक | 


स्थान--उजयिनी काल--सन्‌ ५७ ई० पू० 


[ श्री विक्रमादित्य ( आयु २६ वर्ष) की न्‍्याय-सभा का बाहरी कक्ष । 
एक सिंहासन है जिसके दोनों। ओर सिंह की ढटो विशाल प्रतिमाएँ हैं । 
सिंहासन के पीछे एक सेंहराव है जिसके मध्य में सूर्व-मण्डल है। 
शिल्पकला से सजाए गए पत्थरों पर वेल-बूटेदार आतियाँ हैँ, जिनमें 
कमल अर उसके चारों ओर सणाल की जाली है। फश भी रंगीन 
पत्थरों का है ओर उसमें सरोबरों की लहरों का आभास है। मेहरात्र से 
हटकर एक वातायन है जिससे कुछ दूर पर ज्षिग्रा का प्रवाह दीख रहा है। 
कमरे में सुगन्धित द्रव्य का धूम है और चारों ओर रंगीन प्रकाश की 
शलाकाएँ है| द्वार के समीप काठ का एक त्रिमुज है जिसमें एक घणटा 
'लटक रहा है। है 

सिंहासन पर श्री विक्रमादित्य आसीन है । देवतुल्य शरीर, घुटने तक 
लम्बी बाँहें, प्रश्त ललाठ, चीड़ा और ऊँचा बक्षु्खल, करि-प्रदेश 
पुष्ठ जैसे विश्वकर्मा ने अपने चक्र-यंत्र पर चढाकर उनकी आकृति और 
शोभा को चमका दिया है। उनकी कमर में अपराजित खड़्ग कसा हुआ 
है जो उनके पुरुषा्थ रूपी सागर की उत्छुल तरंग है। वे राजसी बद्ल 
पहने हुए हैं | सिर पर रत्न-जटित मुकुट है| 

मंच की सीढ़ियों पर दाहिनी ओर एक 'युवती विभावरी ( आयु २२ 
वर्ष ) खड़ी है। मोतियों से परिपूर्ण सीमन्‍्त और वेणी में बन्वूकपुप्प। 
कन्घों पर हरा उत्तरीय ओर कमर में पीले रेशम का कटठिबन्ध | हृदय 


पर मसोतियों की माला ओर पुष्पहार। उसका शेप <ंगार फूलों 
का ही है। 
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कक्ष में इस समय केवल ये दोनों ही हैं। गंभोर घोप से श्री 
विक्रमादित्य मौन भंग करते हैं । | * ः 

विक्रमादित्य : आाश्चय है उज्जयिनी में तुम्हारा अपमान हुआ ! 

विभावरी : सच्राट, उस अपसान की यंत्रणा से आज दिन भर रूदन 
करने के कारण मेरे कण्ठ की विक्ृति हो गई है । 

विक्रमादित्य : आार्य-नारियाँ रुदन नहीं करती । तम्हारा नाम क्या है, देवी ? 

विभावरी : विभावरी, सम्राट ! 

विक्रमादित्य $ विभावरी !.. .. . कहाँ की निवासिनी हो ? 

विभावरी : विदिशा में सेरा निवास है, सम्राट ! 

विक्रमादित्य : डज्जयिनी में कंव से निवास कर रही हो 

विभावरा : शरदू-पूर्णिमा के पर्व से। एक मास से कुछ ही अ्रधिक 
ससय हुआ | ः 

विक्रमादित्य ; यहाँ तम श्राई किसलिए थीं ? 

विभावर। ; पुण्यतीर्था उज्जयिनी में क्षिप्रा-स्नान के लिए । 

विक्रमादित्य : कितने दिनों से ज्षित्रा-स्नान कर रही हो ? 

विभावररा : पिछले तीन अप से, सम्राट ! 

विक्रमादित्य : अल्येक वर्ष तुम यहाँ एक सास से अधिक ठहरती हो ? 

विभावरा : नहीं सम्राट, जब से आपका शासन हुआ्रा हैं तब से यहाँ 
श्रधिक ठहरने लगी हूँ । है 

विक्रमादित्य : क्यों ? हि 

विमाबरी : सन्नाट, श्रापके शासन में उजयिनी की पविश्नता नक्षत्रों 
की प्रव्िच्नवा के समान ६ | यहाँ चारणों के भरव राग में पुष्पों ने 
अपनी पंखुड्ियों खोलना सीगा ६ | जो नगरों श्रपन वैभव के स्वृपों 
में अपने हाथ फैलाकर आपके चरण की वनन्‍्द्रना कर रही है, वद्द 
नगरी मेरे लिए इतना आकपण क्यों न रम्प, सम्राट ? 


गा क 
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विक्रमादित्य : इसे में कैसे सत्य समकू जब विभावरी, जैसी श्रार्य-नारी 
अभियोगनी के रूप में मेरे सामने उपस्थित है। 
विभावरी : यह सेरा भाग्य-दोप है, सम्राट ! सूर्य का श्रालोक कण-कण. 
' को प्रकाशित करेता है किन्तु पहाड़ को कन्दरा से अन्धकार ही 
रहता है +यह सूर्य का दोप नहीं है प्रभो, यह. कन्द्रा का दोप है 
जो पत्थरों को तोड़कर उसमें छिपक्र बैठ गई है। 
विक्रमादित्य '; यदि तुम ऐसा समझती हो देवि; तो अभियोगिनी 
बनकर मेरे सामने क्यों खड़ी हो ? यदि यह स्वयं तम्हारा दोप है 
तो तमने राज-पर्यादा की शान्ति सें बाधा क्यों डाली ? उस दोप के 
दण्ड सहन करने की शक्ति तमसें होनी चाहिए । 
विभावरी : सन्नाट्‌,.यदि में दए्ड सहन कर लूंगी तो इस दण्ड का 
द्वार भर्विष्य में अन्य ख्रियों के लिए भी खुल जायगा। श्राज में 
अपसानित हुई हूँ, यदि उसकी सूचना में आपके बाहु-बल को न 
दूँ तो कल दसरी स्त्री भी ग्रपमानित हो सकती है। * 
विक्रमादित्य : तमसे पहले तो कोई श्री मेरे राज्य में अपमानित 
नहीं हुई है । 
विभावरी : यह आपके राज्य-शासन का सौरव है, सम्राट ! 
विक्रमादित्य : [ इृढ़ता से ] चुप रहो विभावरी, में ऐसे' छुद्मवेषी' 
शब्द नहीं सुनना चाहता | ये मेरी यंत्रणा को श्रधिक तीत्र करते 
हैं। में जानना चाहता हूँ, तम्हारा श्रभियोग फ्या है ? 
विभावरी : : सम्राट, लज्जा सेरे शब्दों को रोक रही है। - ) 
विक्रमादित्य : मुझे आश्चय हो रहा है, तम“आर्य-नारी किस प्रकार 
दो ! तुसने इस अ्रपसान पर आज दिने भर रुदन "किया, जो आर्य- 
नारी की मर्यादा के प्रतिकूल है । फिर उस अपमान के कहने में तम्हें 
लज्जा हो रही है! आर्य-नारियों अपनोः-अपसान ज्वालासय शब्दों 
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में कहती हैं, लज्जा के स्वरों में नहीं । 

विभावरी : मैं बहुत दुखी हूँ सम्राट ! 

विक्रमादित्य ५ तब तो तम्हें ओर भी निर्भीक होना चाहिए। भारत 
की दुखिनी नारी क्रान्ति की ज्वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता । 
वह उठती है तो सुगन्धिमय धूम की भाँति, और आकाश तक 
उसकी उदारता फेल जाती है; चुह गिरती है तो बिजली की भाँति, 
ओर उससे पाताल का हृदय भी विदीण हो जाता है । 

विभावरी : सत्य है, सम्राट ! 

विक्रमादित्य : फिर तुमते ,यह याचना की थी कि तुम्हारा अभियोग 
न्‍्याय-सभा के बाहरी कक में--एकान्त में--सुना जाबे। थह 
याचना भी तुम्हारी स्वीकार हुई । मेंने अपनी सभा के सदस्यों भरोर 
संत्रियों को यहाँ से हटा दिया । इस ससय हम लोग पएकान्त में हैं । 
तुम निर्भीक होकर अपना अमियोग मुझे सुना सकती हो । 

विभावरी : [ हाथ जोइकः ] में सम्राट की कृतज्ञा हैँ 

विक्रमादित्य : कृतज्ञ होने की बात नहीं है। सम्राट प्रजा का पिता 
हु। यदि आवश्यकता होगी तो म॑ इसी स्थल पर तुम्हारे श्रमियुक्त 
को दुण्ठ भो दे से गा। 

विभावरी : यह आपकी कृपा हैं, प्रभो ! 

विक्रमादित्य : श्रपना अ्मियोग स्पष्ट करो । किसमें इतनी शक्ति है जो 
उज्जयिनी में नारी का श्रप्तान कर ? 

विभावरा : सत्राट, श्राज प्रावःकाल उपा-्बेला में में इसी क्षिप्रा 
[ बातायन की ओर संझेत | के किना! चायु-विहार के लिए, गई 
थी । चहाँ पुप्पराग उद्यान की सुगन्धि ने मुझे श्राकर्षित किया श्रोर 
उसमें प्रग्रश किया | शीत्तल समीरण बह रहा था, प्रनेक भाँति के 
पुष्प खिले हुए ७, ....। 
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विक्रमादित्य : [ बीच ही में ] में इस समय काव्य नहीं सुनना चाहता 
में अभियोग सुनना चाहता हूँ। 

विभावरी : क्षमा चाहती हूँ सम्राट, में संक्षेप ही में कहूँगी । पुष्प राग 
उद्यान में पुष्पों की विविधता देखकर मेरे सन में इच्छा हुई कि में 
सूथ भगवान्‌ की पूजा के निमित्त कुछ पुष्प चयन कर लू । जिस 
समय में पुप्प-चयन कर रही थी उसी समय एक दसरी स्त्री सेरे 
समीप आई । उसने प्रेम से मेरी ओर देखकर निवेदन किया क्या 
में आपकी सहायता कर सकतो हूँ १” उसका प्रेम भाव देखकर मैंने 
उसकी सहायता ख्वौकार कर ली । पुष्प-चयन के उपरान्त उसने 
मेरी बेणी में पुष्प ग्ंथने को इच्छा प्रकद की। सम्राट, सौन्दय- 
प्रिय होने के कारण मेंने यह भी स्वीकार किया | जिस सप्तय सेरी 
वेणी में वह पुष्प गूथ रही थी, उस समय मेरे कण्ड में उसका 
स्पश असखाभाविक ज्ञात्त था ! 

विक्रमादित्य : [ चौंककर ) असख्वाभाविक ? [ सिंहासन से उतर 
पड़ते है। ] 

विभावरी : सम्राद, उसके स्पश में में के पुरुप-स्पश का संकेत मिला! 

विक्रमादित्य : [ स्तंभित होकर ] घुरुप-स्पश ? तो क्या चह नारी-वेश 
में पुरुष था ? ४ 

विभावरी : मैं यही सोचती हैं, सम्राट ! 

विक्रमादित्य : तुमने उसी समय अपने अपमान का प्रतिकार किया ? 


विभावरी : सम्राट, समझे भय था में कहीं अधिक अपसानित न हो 
जाऊ | 


विक्रमादित्य : तुम्हारे पास कोई शख्र था ? 
विभावरी : हॉ सम्राट, मेरे पाप्त शस्र था वह श्र भी है । देखिए; 
यह दन्तिका [ कव्बिन्ध से दन्तिका निकालकर दिखलाती है। ] 


हि 
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विक्रमादित्य, : तुमने इसका अयोग किया ? 

विभावरी : सम्राद , सुझे आपके न्याय में अधिक विश्वास है ! 

विक्रमादित्य : विभावरी, चुम आय-चारी नहीं हो । तुमने अपने कुल 
को करलंकित किया है । साथ ही झुझे भी, अपने सम्राट को । तुम 
इस प्रकार श्रपमानित हो जाओ और शक-खिरयों की भाँति रोने 
लगो ? तुम्हें ग्रपनी असमथेता पर लज्जा नहीं थाई ? तुम्हारी माता 
को आत्महत्या करनी चाहिए । तुस्हारे पिता को देश से भाग जानी 
चाहिए । शक्तिहीना नारी ! भारत के भविष्य की संरक्षिका को 
श्रपम्रान का प्रतिकार करना भी न शथ्राया ? [अ्रशान्ति से शीघ्र गति 
में दहलने लगते हैं |] 

विभाषरी : सम्राद , झुझे कमा कीजिए | विदिशा में रहनेचाली नारी 
का श्रमी उज्यिनी की नारी से बहुत कुछ सीखना हैं । श्रापके 
व्यक्तित्व के प्रभाव स ता उज्जयिनी की नारी दुर्गा श्रोर सरस्वती 
दोनों ही का रूप धारण कर सकती है। 

विक्रमादित्य : [ घृणा में ] श्रयोग्य नारी ! इस तिल की ओर में तुम 
पर्वत को नहीं छिपा सकतीं। यह कारण तुर्दारी श्र॒प्तमर्थता की 
रदा नहीं करेंगा न 

विभावरी : [ हाथ जोइकर | सन्नाट, में भी दण्ड की पात्नी हू । 

विक्रमादित्य : निस्सन्देषठ, नारी-य्रमान के लिए में श्रभियुक्त को 
निर्वासित तो करूँगा ही, साथ ही साथ तरहें भी साधना की श्रप्ि 
में तपकर सच्ची नारी बनना होगा । 

विभावरी : में दृशठ सहन करने के लिए प्रस्तुत हू, प्रभो ! 

विक्रमादित्य : श्रौर लुम्हार श्रभियुक्ति कहों £ ? 

पवभाषरी : भें उसे पुष्पराग उद्यान की द्वार-रक्षिका से बन्‍्द्री कराकर 
ले घराई है । वद इस समय द्वार्टनज्षिका के साथ बाहर £। में 
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स्वयं पदाघात कर  डस्ते आपके पवित्र राज्य की सीमा से बाहर 

'. करूंगी ! 

विक्रमादित्य : [ अशान्त होकर | उज्जयिनी में कभी ऐसा अभियोग 

«.... मेरे सामने उपस्थित नहीं हुआ । विभावरी, तुमने श्राज सुझ्ते यह 

सोचने के लिए बाध्य किया है कि इतने युद्धः करने के उपरान्त, 
इतने शत्रुओं को मालवा, सौराप्ट्र और गुजर से निर्वासित 
करने के उपरान्त भी में उज्जयिनी की सामाजिक व्यवस्था ढीक 
करने में श्रसमर्थ रहा | आ्राज भी उज्जयिनी में नारी अपमानित 
हो सकती है ! ' 

विमावरी : हाँ, सम्राद! 

विक्रमादित्य : [ तीत्र स्वर में | विभावरी ! 

विभावरी : [ विहनल होकर ] सम्राट , क्षमा हो । जिस नगरी की वाणी 
से ही सिप्ता का रूप घारण कर लिया हो, वहाँ सेरी वाणी में यदि 
कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिए, किन्तु अ्रपची श्रात्मा का चीस्कार में 
किन शब्दों में व्यक्त करू , अभो ? सें ल्यंछित हुई हूँ, मेरे आत्म- 
सम्मान की श्रवहेलना «७ 

विक्रमादित्य : [ रोककर ] बस, अब सें अधिक नहीं सुन सड्लेगा । 
तुम्हारे अभियोग से सेरे पराक्रम को सहख्र भ्ुुजञाओं को शक्तिहीन 
सिद्ध कर दिया है। में श्रव तक श्रपनी शक्ति का विश्वासी था | आज 
वह विश्वास तुम्हारे अभियोग में समाप्त हो रहा है । मेरे राज्य सें 
नारी का अपमान हो, यह मेरे लिए अपमान की बात है ! 

विभावरी : आप सम्राट-श्रेष्ठ हैं, प्रभो ! 

विक्रमादित्य : चुप रहो, विभावरी, इन शब्दों से तम सुझे पीड़ा 
पहुँचा रही हो। मेंने विक्रमादित्य का विरूदु चारण किया था। क्‍या 
मेरे इस साहस की भावना पर तम्दारा अभिष्रोग हँस नहीं रहा है ९ 


प५ 
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मैं उस विरूद का परित्याग करू गा | तुमने विक्रम की ऐसी पत्ताका , 
भी कहीं देखी है जो अन्याय और अ्रव्यवस्था के दुण्ड में सजी हो ? 
तुम ऐसे सूर्य की कल्पना कर सकती हो जिसको किरणों से अ्रन्धकार 
निकलता हो ? विक्रमादित्य अन्याय और श्रव्यवस्था का प्रतीक हो, 
यह असंभव है, यह असंभव है ! 

विभावरी : सप्नाट शान्त हों ! 

विक्रमादित्य : अ्योग्य व्यक्ति कभी शान्त नहीं हो सकता । में श्रयोग्य 
हूँ | कालिदास ने व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा की है। मुझे: पहिचानने से 
महाकवि ने भी भूल की । 

विभावरी : नहीं प्रभो, मैंने श्रापको कप्ट पहुँचाने में भूल की है । 

विक्रमादित्य : नहीं, में विक्रमादित्य नाप्त का परित्याग करूँगा। मेरे 
लिए केबल यददी मार्ग है, केवल यदो । किन्त इसके पूर्व में नारी के 
सम्मान की पूर्ण व्यवस्था कर जाऊँगा । हों, नुम्दारा श्रपराधी बाहर 
हैं ? में उस नर-पिशाच को देखना चाहता हूँ जो श्रपने छद्मबेप में 
नारियों का पशपमान करता फिरता है | जो पुरुष होकर अपने पुरुषत्य 
को नारी के बस्रों सनदियाण हुए है। जिसने विक्रमादित्य को सत्ता 
को घिलासियों की ख्थ्ार-शाला सममत रखा है। [ द्वार के समोप 

हँचकर घरठ़े पर चोद करते हैं, किर तोव्कर विभावरी से | तुर्ें - 

मेरे स्थाय में ग्रधिक विश्वास ६ ! में आय एकाको स्थाय करूगा | 
स्थाय-प्भा का सारा प्रधिकार में श्रपने बाहु-बल में केन्द्रित कर 
अपराधी को कोर दरगाह देँगा। [हरी का प्रवेश; बढ अपना भाला 
मुकाकर प्रगाम करवा ६। ] 

विक्रमादिल : प्रदरी, बाहर जो बन्दिनी द्वारनशिका के श्रथिकार में 
उसे यहाँ उपस्थित होने की शाज्ञा सुनाझ्रो | 

गहरा ; जो खाशा । [ प्रगाम कर स्थान । ] 


धु दर 
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विक्रमादित्य : [ विभावरी से | तुम' मेरा न्याय देखना चाहती हो 
किन्तु सुनो विभावरी, में ऐसी नारी से घुणा करता हूँ जो अपना 
सम्मान स्वयं सुरक्षित नहीं रख सकती ।'नदी पहाड़ से कहे कि तुम 
मेरे लिए किनारा बना दो, बिजली बादल से कहे कि मुझे तड़पना 
खसिखला दो और नारी राजा से कहे कि मेरा न्याय कर दो । नारी, 
भारतवर्ष को संसार में लग्जित होने से बचाओ, विदेशियों से पदु- 
दलित होने पर भी देश की सर्यादा सुरक्षित रहने दो |. 

[ द्वार-रक्षिका का अभियुक्त (आयु २४ वर्ष ) के साथ प्रवेश | 
द्वाररज्षिका श्वेत बस्र धारण किए हुए है। काले रेशम का कवठिवन्ध | 
कबरी में पुष्प-छगार और हाथ में शूल | अभियुक्त पाटल रंग का 
उत्तरीय ओर नीले रंग का कटिवन्ध पहने है। गले 'में स्वरणं-माला | 

'केशों में कुन्द-पुष्प । माथे में स्वस्तिकतिलक । हाथों में पृष्प- 
बलय ओर पैरों में नूपुर धारण किए हुए 'है। दोनों का अभिवादन । 
इार-रक्तिका अभियुक्त को साधने उपस्थित कर द्वार पर जाकर खड़ी हो 
जाती है। | 
विक्रमादित्य : [ द्वाररक्षिका से ] तुम बाहर मेरी श्रांज्ा की प्रतोक्ता 

करो । 
द्वार-रक्षिका : [ सिर क्ुकाकर ] जो आज्ञा । [ प्रस्थान ] | 
विक्रमादित्य : [ अभियुक्त को गहरो दृष्टि से देखकर विभावरों से ] 
यही तुम्हारा श्रभियुक्त है ? 
विभावर) : [ उद्व ग॒ से ] सम्राट, यही अंभियुक्त है । इसी ने सेरा श्रप- 
मान किया है, यही वह दु् है, यही वह छुद्मवेशी है जिसने ... .... 
विक्रमादित्य : [ हाथ बढ़ाकर] रुको विभावरी, तस मेरे स्यायकल् में 
हो । [ अभियुक्त से | अभियुक्त, तुम विक्रमादित्य की परीक्षा लेना 
ते हो कि वह अपनी व्यवस्था में सतक है या नहीं ? छुद्मवेशी 


पूछ 
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अभियुक्त, तुम नारी वेश में घुरुपत्व का अपमान और नारीत्व की 
अवहेलना करनेवाले कोन हो ? 

अमियुक्त : [ हिचकते हुए | सम्राट ! 

विक्रमादित्य : [ तीत्रता से ] तुम्हारा नाम क्‍या है ? 

अमियुक्त : [ रुकते हुए शब्दों में ] सम्राट में...में. . .. - .पुरुष हूँ । 

विक्रमादित्य : में जानता हैं कि तुम पुरुष हो, पुरुपत्व को लज्जित 
करनेवाले पुरुष ! तुम्हारा नाम क्या है ? विक्रमादित्य के सामने तुम 
असत्य भाषण नहीं कर सकोगे । मेरे श्रधिकार में श्रग्नि है, [तलवार 
पर हाथ रखकर ] 'अपराजित! की तीचण धार है श्रौर चधिक का 
तीचण कृपाण ! सत्य और धर्म के सोपान पर सुसज्जित पवित्र न्याय 
के सामने अ्रपन नाम के अक्षर दुहराश्रो ! 

अभियुक्त : [ बिहल होकर ] सन्नाट. .....सम्राट ...... - .सुभे मा 
कर ... - -«««स््रीहें! ' 

विक्रमादित्य : तुम स्लो हो? यह तो सभी देखनवाल जान सकते हैं, 
किन्म में तुम्हारे पुरुप्व की परिभाषा जानना चाहता हूँ । 

अभियक्त : सन्नाद, में ख्री हैं । मेरा नाम प्ण्िका हैँ । 

विभावर। : [ तीब्रगा से ] सन्नाट, यह मृद्ध बोलता हैं, इसका यह नाम 
नदहां हू । 

विक्रमादित्य : [ मुसकरा कर ) नाम तो बहुन सुन्दर है, किन्त 

एस घारतविक नाम जया दे ? नम विक्रमादित्य के न्याय के 

_.. सामने हो, अ्सत्य साथ नहीं करागे ! 

झमियक्त : रूबाट, में क्या कहें मेरी समम में नहीं आता ... ,..हों, 
में पुरप हू । 

विक्रमादित्य ; दगढद के भय से उदक्नान्त संत बनो प्रभियुक्त | भगवान्‌ 

माया लिखयर की शान पर सम सत्य सापण नहीं करोगे । 


पंप 
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अमियक्क : सम्राट के सामने यह साहस किसी का'नहीं हो सकता । 

विक्रमादित्य : अभितेश कहता है कि तुम पुरुष हो । तुसन विभावरी 

'. का श्रयमान किया है क्‍या यह सत्य है ? 

अभमियुक्ष : हाँ सन्नाट्‌, यंह सत्य है। [रुककर | नहीं-नहीं, यह सत्य 
नहीं है । 

विक्रमादित्य : [ तोच्षणता से ],स्थिर रहो श्रभियुक्त! तुस कहाँ के निवासी 
हो? 

ऋमियुक्त : सम्राट, में उज्जयिनों में निवास करती हूँ । « 

विक्रमादित्य : [ इृढ़ता से ] तो चुम्त ख्री हो ? श्रभियुक्त, असत्य भाषण | 
करने पर कठोर दण्ड मिलेगा । अपनी वास्तविकता स्वीकार करो | 

अभियुक्क ; सम्नाद्‌, मेरा नाम पुप्पिका हैं। मैं उज्जयिनी को निवासिनी 
हूँ । 

विक्रमादित्य : इसका प्रमाण 

अनियुक्ष : मैं संम्राट्‌ के राज्यारोहण के समय डपर्थित थी । उस 
समय सम्राट ने डज्जमिनी की पत्येक नारी को जो स्वणु-मुद्गाएँ दी 

, अथींवचे मेरे कण्यहार में अब तक सुप्तजिजित हैं । देखिए । [ अपना 
कण्ठह्वार दिखलाती है ] 

विक्रमादित्य : किन्तु, वे मुद्दाएँ तुम्हारे द्वारा चुराई भी तो जा 

> सकती 

अभियुक्त : सम्राट्‌ उज्जयिनी की अत्येक नारी श्रापकी सुद्रा .को- गौरव 

', का चिह्न सममती है। वह उसे चोरी नहीं होने दे सकती और 
सम्राट, उज्जयिती में चोरों का निवास नहीं है । 

पिक्रपादित्य : में यह बात सुनकर असन्न हूं, किन्तु तुम पर अभियोग 
है कि तुम पुरुष हो । क्या तुस पुरुष हो ? 


नियुक्त, : [ इढ़्ता से.] सन्नार , में पुरुष नहीं हूँ. । [ विभावरी क्रोध 
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से काँप जाती है ] 

विक्रमादित्य ; विभावरी, तुम कोंग उठों, इतना क्रोध करने की आव- 
श्यकता चहीं है । मैं झ्रभ्ी निर्शय करता हूं ।[ अभियुक्त से |] 
भ्रभियुक्त क्या सें प्रहरी को आज्ञा दूँ. कि वह तुम्हारा वेश-विन्यास 
परिवर्तित करे ? 

अमभियक्त : सन्नाट , उज्जयिनी की नारी को प्रहरी द्वारा अपमानित होने 
से रोकन की कृपा कीजिए | < 

विक्रग्गादित्य : क्‍या तुम पुरुष नहीं हो अभियुक्त ? 

अमियुक्त : नहीं सम्राट , सें वचन दे चुकी हू कि अपने सन्नाद के 
सामने असत्य भाषण नहीं करूगी । 

विक्रमादित्य : [ विभावरी से ] विभावरी, क्‍या सुम्हारे कहने से 
अभियुक्त स्वीकार करेगा कि वह पुरुष है ? 

विभावरी : [ अभियुक्त की ओर इृदढ़ता से देखकर ] श्रभियुक्त, तुम 
पुरुष हो, तुरहारे स्पश में मारी का भाव नहीं था ! तुमने सुरूसे 
स्वीकार किया था कि तुम सन्नाट्‌ के सामने अपना उुरुपत्व खीकार 
करोगे । सेरी लज्जा के लिए स्वीकार करो, अपने वचन की पूर्ति के 
लिए स्वीकार करो । [ अभियुक्त मीन है। | देखो, अभियुक्त तुस 
चुप क्यों हो ? तुम स्वीकार क्यों नहीं करते १ 

विक्रमादित्य : [ विभावरी से ] तुम्हा!' कथन भी रहस्यपूर्ण है, 
विभावरी । 

विभावरी : कोई रहस्थ्र नहीं, सम्राट | [ अभियुक्त से | अभियुक्त ! 
में निश्चयपूर्वक कहती हू कि तुम पुरुष हो। मेरी ओर देखकर 
कहो कि में पुरुष हु । 

अभियुक्त : [ विभावरी की ओर देखकर ] अच्छा, तो में पुष्प हूँ ! 

विक्रमादित्य ; [ऊुद्ध होकर अपराजित' स्यान से निकालकर] सावधान, 


दि >> 


सम्नाट्‌ विक्रमादित्य | 


तुम सत्य से खिलवाड़ कर रहे हो श्रभियुक्त ! राज-मरयोदा का 
अपमान करने के कारण तुम्हें ककोर दुण्ड दिया जायगा। ज्वाला- 
सुखी के मुख पर बैठकर तुम अंजलि के जल से अपनी रक्षा करना 
चाहते हो ! [ जोर से ] अहरी ! 
अभियुक्त : [ घुटने टेकक ] सम्राट, क्रम्रा करें | मैं श्रपराधिनी हू । 
में आपकी करुणा का दान चाहती हूं ॥[ प्रहरी का प्रवेश; वह 
प्रणाम क ता है । ] 
विक्रमादित्य ; अभियुक्त से] तो तुम पुरुष नहीं हो ? श्रभी विभावरी 
की शोर देखकर तुमने कहा कि में पुरुष हू । 
अभियुक्ष + में स्री हूं । अपने सम्राट के सामने श्रसत्य भाषण नहीं 
करसकती । 
विक्रमादित्य : इसमें कुछ रहस्य है! श्रच्छा, तुम ख्री ही सही! 
[कध्मात्‌ दूसरी ओर नेपथ्य में देखकर] श्रोह... ...हतना भयानक 
-[पहरी उस और दोडइता है। अभियुक्त भागकर सिंहासन 
के पीछे छिप जाता है [] 
विक्रमादित्य + अभियुक्त वास्तव में स्नी है। सपे न होते हुए भी सपे 
के नाम से वह विचलित हो गई । पुरुषों का यह लक्षण नहीं है । 
[विभावरी की ओर देखकर] तुम विचलित नहीं हुई, विभावरी ? 
| खड्ग म्यान में रखते हुए ] 
विभावरी : मैं साहसी हूं सम्राट ! 
अभियुक्त : [ आगे बढ़कर ] सश्नाट क्षमा दान करें । विभावरी 
*  युरुप है 
विक्रमादित्व : ओह, यह रहस्य है! मैं भी अजुसाव करता हूँ, , 
विभावरी एुरुप है ! -् 5 
वियावरी : एुपिके, तुमने विश्वासधात किया, ! [ अभियुक्त की 


है 


६९ 


चार ऐसतिहाप्तिक एकॉकी 


क्श ं । 


आर दृष्टि | ] ेल्‍ 

पुणिका : क्षमा हो राजकुमार, अयत्न करने पर भी मैं सम्राट के सामने 
'ग्रसत्य भाषण नहीं कर सकी ।_, 

विक्रमादित्य : [ साथ्रय |] राजकुमार । 

पुणिका : रूप्नाद , में क्षमा की भिक्ता माँगते हुए निवेदन करती हूँ कि 
यह विभावरी शक राजकुमार ज्ञत्नप भूमक है । 

विक्रमादित्य $ [ आश्रथ और क्रोध से ] शक राजकुमार भूमक ! 
[ तलवार पर हाथ रखते हुए | बोलो राजकुमार भूमक, तुम 
संराप्ट्र के युद्ध में कहाँ रहे ? क्‍या इसी वेश में विदिशा की नारियों 
के बीच छिपे हुए थे ? तुम विभावरी हो ! क्‍यों कायर राजकुमार ? 
तुम्हें अपनी माता का स्तन्‍्य लज्जित करते हुए संकीच नहीं हुआ ? 
स्री-पेश में तुम्हें अपने पुरुपतव को कलंकित करते हुए ज्ञोम नहीं 
हुआ ? और “फिर तुम्हीं अभियोग लाए थे ? खयं अपराधी होते हुए 
अमभियोग छूगाने का साहस । राज-मर्यादा सें तुम्हें अ्रसत्य का 
अभिनय शात्म-हत्या करने से अच्छा ज्ञात हुआ ? कायरता की 
अतिमूर्ति राजकुमार भूम्क ! हि 

सके : में कायर नहीं हूँ, सन्नांद ! 

विक्रमा दित्य $ छुम्त कायर नहीं हो, तुम इतने तुच्छ हो कि तुम्हें आय- 
नारी बनने की योग्यता भी नहीं आई ! आय*“नारी ने रोदन किया [ 
उसके कण्ठ की विक्ृति हुई ! अपना पुरुप-स्वर छिपाने के लिए 
कण्ठ 'की विक्ृति ! उसने अपमान सहा, शख्त्र का प्रयोग' नहीं किया, 
वह सम्मान के प्रतिशोध में रुआाट के सामने अभियोगिनी बनो और 
उसे श्रभियोग के स्पष्ट करनेःमें लज्जा 'हुई ! ये सब क्या श्राय* 
नारियों के लक्षण हैं ? मुस्े पहले ही सन्देह होने लगा था-। शकों 
में आये-नारियों - का धर्मे पहिचानने की कह्ुमता 'कहाँ ?'तुम शक 


3 


हर 


सम्राट विक्रमादित्य ; 


राजकुमार भूमंक हो, तुम इत सब बातों को क्‍या समझो, तुम तो 
केवल ख्री-वेश धारण करना जानते हो ! 

भमक $ सम्राट , आप सेरा अरसान न कीजिए । ख्री-वेश मेने श्रपत्ी 
इच्छा से धारण किग्रा | में कायर नहीं हूँ। यदि आपकी इच्छा? 
युद्ध करने की हो तो सेरे लिए भो एक तलवार लाने की श्राज्ञा 
दीजिए । में जानता हूँ कि से आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, 
किन्तु शक राजकुमार मरने से भी नहीं डरता |. - 

विक्रमादित्य : [ मुस्कराकर ] में यह सुनकर प्रसन्न हूँ।[ घस्टे पर 
चोट करते हैं । ] किन्तुँ विभावरी शरीर भूमक में क्‍या अन्तर है, 
यह में जानना चाहता हूँ ? यह सब काण्ड रहस्य के झूप सें मेरे 
सामने क्यों उपस्थित किया गया ? स्त्री और पुरुष, फिर पुरुष और 
स्त्री | मेरे राज्य में इस इन्द्रजाल के लिए स्थान नहीं है ! 

[ प्रहरी का प्रवेश | 

ग्रहरी : [ प्रणाम कर ] सन्नाद , कोई सप नहीं दीख पड़ा ! 

' विक्रमादित्य : चह में जानता हूँ।[ विभावरी की और संकेत करते 
हुए | इस स्री को शख्रागार में ले जाकर इसे सेनिक का वस्ध- 
विन्यास दो ओर साथ ही इसकी रुचि के अनुसार एक तलवार भी। 

अहरी : जो आज्ञा । 
विक्रमादित्य : ख्री-वेश में मेरे समत्त तुम अपने पुरुषत्व को अधिक देर 
तक लज्जित मत करो, ज्षत्रप-राजकुमतार । | 
| भूमक का सेनिक के साथ प्रस्थान 
विक्रमादित्य : [ धूमकर पुष्पिका से ] पुण्षिके, जो पुरुष था वह ख्री-रूप ' 
” में आया और जिसमें पुरुष की कल्पना थी वह सख्ती ही भिकली। 
सब  सेरे सामने किस पड़य॑त्र का रूप है ? 
पुणिका : सम्नाद क्षसा करें । यह 'सेरी व्यक्तित ज्ञीवन-कंथा है। 


भ 


द्द 
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प्रिस्थिति-चश मुझे यह कार्य करना पड़ा । में लाचार थी ! 
विक्रमादित्य : तो तुम इस घटना-चक्र की प्रधान पात्री हो ? 
पुथ्षिका : नहीं सम्राट, में प्रधान पात्नी नहीं हूँ । 
धविक्रमादित्य : तम प्रधान पान्नी नहों हो ? तभने यह क्यों कहा कि में 
रुप हूँ । 
पुष्पिका : उपकार-ऋण से मुक्त होने के लिए, सम्राट ! । 
'* विक्रमादित्य :. डपकार-ऋण ? किप्तके उपकार-ऋण से मुक्त होने के 
लिए ? 
पुष्पिका : राजकुमार भूसक ने मेरे प्रति उपकार किया था । 
विक्रमादित्य : कैसा उपकार ? 
प्पिका : 'सम्राद्‌ , में उज्जयिनी की निवासिनी हूँ । दो वर्ष पू् में एक 
काय से गुजर चली गई थी । अकस्मात्‌ शर्कों ने गुजर पर आक्रमण 
किया । दुर्भाग्य से में भी शर्कों के हाथों में पड़ गई । जब अन्य 
बन्दियों के साथ में वध-ध्थान को ले जाई जा रही थी, उस समय 
एकाएक इस शक राजकुमार ने आकर सेरी रक्षा की और म॒स्े 
स्वतंत्र किया ! 
विक्रमादित्य : तुम पर ही यह कृपा क्‍यों की ? 
पृष्पिका : में नहों जानती, सम्राद ! 
- विक्रमादित्य : संभवतः तुम्हारे सौन्दर्य के आकपण ने उससे यह कार्य 
कराया हो । 
पुणिका : जो भी हो, सम्राद ! किन्त उसने मेरे आत्म-सम्मान पर ऑआँच 
नहीं झाने दी शोर साथ ही ममस्के जीवन-दान दिया ! सम्नाट, मसे 
इतने बड़े उपकार का बदला देना था| 
विक्रमादित्य : तो क्या उपकार का बदला तम अन्याय रुप से देतीं ? 
पुष्पिका : क्षम्रा कीजिए, सम्राद |! राजकुमार भूमक ने इसी बात्त की 


दे 


' सम्राट विक्रसादित्य 


याचना की थी | : 
विक्रमादित्य ४ और इस ज्ञत्रिय राजकुमार ने ख्री-ेश क्यों धारण 
किया ९ 
पुप्पिका : सम्राट ,'जब आपने मालवा, शुजर और सौराप्ट्र से शर्कों को 
निर्वासित किया तो मेरे ऊपर अनुप्रह रखनेवाले ज्षत्रप को गुजर 
छोड़ने में कष्ट हुआ । डसन गुजर ही में रहना निश्चय किया, किन्तु 
पुरुष-वेप में रहना उसके जीवन के लिए संकट का कारण होता, 
इसलिए उसने खत्री-वेश रखकर रहने में ही श्रएनी कुशल समझती । 
विक्रमादित्य : फिर चह गुजर ही में क्यों नहीं रहा ? 
युविका : सम्राट, दुर्भाग्य से गुजर में लोगों की सन्देह-दाष्टि उस पर पड़ 
गई । इस समय म॒झे उज्जयिनी भी आना था । तो उसने मुमसे 
आथना की कि चह भी मेरे साथ उज्जयिनी चले। मंने उसकी प्राथना 
स्वीकार की । 
विक्रमादित्य $ क्या तम उससे प्रेम करती हो ? 
पका : सम्राट, उपकार का बदला देना पेम करना नहीं कहा जा 
सकता । 
.विक्रमादित्य : क्ष्या वह तुमसे भेम करता है 
अष्िका : मैं कह नहीं सकती, सम्राट ! किन्तु इस अकार के व्यवहार 
की मैंने सदेव अचहेलना की है। इस समय अ्रधिक से अ्रधिक वह 
मेरा भाई कहा जा सकता है । | 
विक्रमादित्य ,* ग्रह सुनकर मैं असन्न हूँ, किन्तु छुझवेश रखने का 
अपराध करके भी उस शाजकुमार को उज्जयिनी में आते हुए भय 
नहीं हुआ ? | 
ुषिका : उसे मेरे आश्रय क्ा सबसे' बड़ा.बल .था रुश्नाटू ! वह 
'सममता था कि में उसकी पूण रक्षा कर सझू गी.। 


दे ध्पू ; 
हे पू | है 
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विक्रमादित्य : तो तुम राज्य के समक्ष अ्रपराधिनी होते हुए भी उसकी 
रक्षा नहीं कर सकी ? पु 

पुषिका : आप रक्षा कर सकते हैं, सम्राट ! 

विक्रमादित्य + तुम जानती हो पुष्पिके, शर्कों को में एक ही दण्ड दिया 
करता हूँ और चह है प्राणदुरुड । किन्तु खेद हे कि युद्ध में इस क्षन्नप 
ने मेरा सासना नहीं किया । फिर भी इससे उसके दण्ड की व्यवस्था 
में किसी अकार की बाघा नहीं पहुँचती । अभी एक बात तुम्हें और 
स्पष्ट करनी है । वह यह कि स्वयं छुझवेश में उपस्थित होकर और 
छुस पर अभियोग लाकर उसने अपने किस काय की पूर्ति करनी 
चाही ? 

पुणिका : सम्राट, कुछ ही दिनों में यहाँ उसे आपके आतंक और 
सर्यादापूर्ण शासन का ज्ञान हो गया । उसे भय था कि वह किसी 
दिन भी न्‍्याय-सभ्ा के साभने उपस्थित कर दिया जायगा। श्रतः 
उसे उज्जयिनी की अत्येक दिशा सें सम्राट विक्रमादित्य की कृपाण 
दीख पड़ने लगी । उसने निश्चय किया कि वह शीघ्र ही कपिशा 
चला जावेगा, किन्तु मार्ग में उसे प्राणों का भय था, इसलिए उसने 
सैनिकों के संरक्षण में जाना ही सूचित समा | इसी बात के लिए 
उसे इस अभियोग की कल्पना करनी पड़ी । 

विक्रमादित्य [ सिर हिलाकर ] दौक ! 

पुपष्पिका : श्रौर सम्राट, राज्य का यह नियम तो आपने निर्धारित कर 
दिया है कि नारी के अपसान का दण्ड देश-निर्वासन है। में उस 
दण्ड के अनुसार निर्वासित होती; क्योंकि में स्वीकार करती कि में 
पुरुष हु । मेरे दर्डित होने पर चह विभावरी-रूप में आपसे यह 
प्राथंना भी करता कि चह स्वयं पदाघात कर मुझे राज्य की सीमा 
से बाहर करता । इसलिए वह भी मेरे साथ ही साथ सेनिर्कों के 


द्द्‌ 
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संरक्षण में सीमा तक पहुँच जाता और सीमा पर पहुँचकर वह 
आपके राज्य से निकल साराता । 
विक्रमादित्य : यह रहस्य है ! 
पुष्पिका : यही कारण है कि उसने सेरो ओँखों में श्रेंख डालकर ममसे 
अनुरोध किया था कि में श्रापके सामने यह स्वीकार कर लू कि 
में पुरुष हू. | 
विक्रमादित्य : किन्तु, इससे अच्छा क्या यह न होता कि वह स्वर्य॑ 
किसी स्त्री को अपमानित कर निर्वासन का दुण्ड प्राप्त करता ? 
पुणिका : सत्य है सम्राट, किन्तु आपसे प्राण-दान पाकर भी उसे भय 
था कि वह माग ही में किसी सेनिक हारा न मार दिया जाय ! 
विक्रमादित्य : तो इस अभियोग में तुम तो निर्वासित हो ही जातीं । 
पृष्िका : सम्राट, एक उपकारी के लिए सें यह भी करती, किन्तु बाद 
में में पुनः उज्जयिनी लोट आती, आपकी मझुद्रारों से सुसज्जित 
अपना क्रस्वहार दिखला कर । 
विक्रमादित्य : तो चुमन अपराधी को छिपाकर और उसकी फूटनीति 
में भाग लेकर राजद्रोह किया है | तुम दण्ड की अधिकारिणी हो। 
पुष्पिका : सम्राट, में दस्डित' होने को अस्तत हो किन्तु श्रपने ऊपर 
अनन्त उपकार करनेवाले शक राजकुमार की केघल एक इच्छा की 
पूर्ति करना मेंने अपना परम धर्म समका । 
विक्रमादित्य : किन्तु, तुम जानती हो कि शर्कों और थआायों का परस्पर 
क्या सस्बन्ध है ? शर्कों ने आर्यो" पर कितने श्रत्याचार किए हैं 
उन्होंने ब्राह्मणों का वध किया है । उन्होंने वर्णाश्षम-धर्म को जड़मूल 
से उखाड़ने की चेप्टा की है। क्‍या शाहानुशाही च्त्न्पों के शासन 
से तुम अ्परिचित हो ? 
पुष्पिका : नहीं सम्राट, सुझे शकों के अ्रत्याचार की कथा ज्ञात है, किन्तु 


द््छ 
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शक राजकुमार मूमक बहुत दयावान्‌ है। चह कोसल-हृदय है, वह 
न्‍्यायी है; अन्यथा वह झुमे मुक्त क्यों करता ? वह मेरे सम्मान की 
रक्षा क्यों करता ? वह जांति से शक है, किन्तु अपने विश्वास से 
चह पूर्ण आये है। जैन धर्म में उसका पूर्ण विश्वास है । वह हिंसा 
का विरोधी है, वह शक होकर भी शाकाहारी है । 
विक्रमादित्य : तुम इस वक्तब्य से उसे।निरपराध सिद्ध नहीं कर सकती । 
यदि आर्य-नारी की रक्षा करने के कारण उसे क्षमा भी कर दूँ तो 
कपटपूर्ण अम्रियोग के लिए उसे दुश्डित तो करूँगा ही और साथ 
ही तुम्हें भी 
पुणिका : सन्नाट्‌, सुझे दरुड दीजिए, किन्तु सुर पर उपकार करनेवाले 
ज्षत्रप-राजकुमार को क्षमा कर दीजिए । 
विक्रमादित्य : बह शक-क्षत्रप होने के कारण ही दण्ड का अधिकारी 
है । शासन का न्याय शक-च॒त्रप को शक्तिशाली नहीं रहने देगा । 
शर्कों ने जिस प्रकार श्रार्य-संस्कृति को कुचलने की चेप्टा की हे 
उसके लिए उन्हें अनेक परम्पराओं तक भायश्चित की श्रप्मि में 
जलना होगा। फिर विक्रप्तादित्य के सामने आर्य-धर्म का विद्वोदी 
संसार का सबसे बड़ा अपराधी है । 
युप्पिका : क्‍या राजकुमार किसी भाँति भी जमा नहीं किया जा 
सकेगा ? 
विक्रमादित्य में उंसे कमा भी कर सकता हूँ, किन्तु केवल एक बात्त 
पर श्र वह यह कि वह श्रार्य-धर्म स्वीकार करे और सारे देश में 
उसका प्रचार करे | क्या वह यह प्रायश्चित स्वीकार करेगा ? 
पुष्षिका : सम्राट, सुझे आशा नहीं है । 
/कक्रमादित्य : तब वह श्रवश्य द्यिडत होशा। उसने राजधर्म की 
अवहेलना को है । उसने राज्य के प्रति पइयुंत्र किया है, उसने एक 
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झूठे श्रसिश्रोण से अपनी सुक्ति की कुटिल युक्ति सोची है । 

पृणिका : [ शिथ्रिल होकर ] सत्नाद की जो इच्छा ! 

विक्रमादित्य : औ्रौर सुनो पुष्पिके, तुम्हारे दुण्ड की भरी व्यवस्था है । 
यचपि सत्य बोलकर श्रौर राजधर्म की मर्यादा मानकर चुमने अपने 
अपराध की गुरुता कमर कर ली है फिर भो तुम्हें शक च्षत्रप के 
साथ गुप्त अभिसन्धि करने के कारण डो सास के कारावास का 
दण्ड मिलेगा । 

पुष्षिका : सम्राट, मेरे कारावास का दण्ड बढ़ा दीजिए, किन्तु मेरे 
डपकारी क्षपत्र को क्षमा कर दीजिए । 

विक्रमादित्य : यह असंभव है| राजनीति स्तथियों की विनय-शीलता 
से तरल नहीं हुआ करती । [प्रहरी के साथ भूमक सैनिक-चेश में 
आता है । उसके हाथ में तलवार है। वह एक सुन्दर शरीर का 
युवक दृष्टिगत होता है ।] 

विक्रमादित्य : [ पहरी से | प्रहरी, तुम यहीं द्वार पर बाहर रहो, 
तम्हारी आवश्यकता पड़ेगी ! 

ग्रहरों : [ सिर क्ुकाकर | जो आज्ञा ! [ प्रस्थान | 

विक्रमादित्य : [ मूमक से ] थआ्ाओो क्षत्रप राजकुमार भूसक, में तुम्हारी 
गुप्त अभिसन्धि की सब बाते” जान चुका हूँ। तुमने राज-मर्यादा 
का श्रपमान भी किया है । कपटपूर्ण अभिमोग लाकर सुमने न्याय को 
धोखा देने की चेष्टा भी की है । तुम कुछ और कहना चाहते हो ? 

भूसक : जब उज्जयिन्ी की नारी ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया तब 
झुझे और कुछ नहीं कहना । 

विकमादित्य : छुम्त इसे विश्वासघात क्यों कहते हो, क्षत्रप ! यदि उसने 

हरे पवित्र विश्वास की अवहेलना की होती तो बह निश्चय ही 

विश्वासधातिनी होती किन्तु उसने-सत्यास॒त्य का निर्णय करते हुए 
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पवित्र राजधर्म को मर्यादा रखो ! क्या इस आचरण के लिए तम 
उसकी सराहना नहीं करोगे ? 

भूमक : सम्राट, मैंने स्वयं अपने दल के सैनिकों से उसको रक्षा की 
थी । में चाहता था कि वह भो आय-सम्राट , से मेरी रक्षा करती । 

विक्रमादित्य : तो तस उपकार का प्रतिदान चाहते हो ? 

भूसक : नहीं, संकटकाल में केवल आत्म-रक्षा और कुछ नहीं । 

विक्रमादित्य : किन्तु यह आत्म-रक्षा कपटपूर्ण अभियोग से नहीं हो 
सकती । तुम इन्द्र के लिए प्रस्तुत होकर आए हो ? [ तलवार हाथ 
में तोलते हैं। ] 

भूमक : में अस्तुत होकर आया हूँ, सञ्ाट्‌ ! [ तड़वार हाथ में सँभा- 
लता है। ] 

विक्रमादित्य तुम्दें युद्धू-दान नहीं मिलेगा । 

सूमक : में कारण जानना चाहता हूँ । 

विक्रमादित्य $ कारण यह है कि ख्री-वेश धारण कर लेने चाले व्यक्ति 

मेरे इन्द्त के थोग्य नहीं रह जाते । मेरे सामने विभावरी का रूप है 

में उस पर कृपाण नहीं रख सकू गा। तुम्हार लिए वधिक का 
कृपाण हो सकता है। विक्रमादित्य का 'अ्रपराजित! नहीं | तुम्त 
तलवार पृथ्वी पर रख दो । 

सूसक : किन्तु में इन्द्र चाहता हूँ । 

विक्रमादित्य : [ तीज खर में ] तम न्‍्याय-सभा के सामने हो, छन्नप ! 

ममक : [ लगा ओर क्रोध से तलवार फेंक देता ह। | 

विक्रमादित्य : न्याय की श्राज्ञा पालन करने के कारण में असन्न हुआ । 

भूमक, तुमने खरी-वेश धारण कर राज्य-इप्टि के श्रति चल किया । 

मूठा श्रभियोग लाकर तुमने राज-मर्यादा का अपमान किया, इसलिए 

छुम कठोर दण्ड के पात्र हो । किन्तु भूमक, किसी समय तुमने एक झार्य- 
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सारी की प्राण-रक्ञा की थी इस कारण तुम्हें ऑओशिक रूप से कमा 
भी दी जा सकती है, यदि तुम राज्य के नियम के अनुसार प्रायश्रितत 
करो । तुम्हें भायश्वित करना खीकार है ? 

सूमक + झ्लुक किसी अकार का भी आयश्वचित करना स्वीकार नहीं है । 

विक्रमादित्य : फिर मूठे अ्भियोग के लिए दण्ड निश्चित है। 

भृूमक : जो आपके समत्त झूठा अ्भियोश है, वह मेरे समझ मेरी राज- 
नीति है । 

विक्रमादित्य ; किन्तु सें तुम्हें श्रपनी राजनीति से दुण्ड दे रहा हूँ; । 
सम्राट के साथ कपट करने का दण्ड तुम जानते हो, भमक 7 

भृसक । सन्नाट, मेने कभी जानने की इच्छा नहीं की । 

विक्रमादित्य ; तो अब जान लो। तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए 
जातेंगे । 

पुषिका : [ शीघता से घुटने टेककर | क्षमा सम्राट क्षमा । 

विक्रमादित्य : उठो घुष्पिके, उठो, चुम पहले से ही दुसिडित हो । श्रय 
तुम्हें कुछ कहने का अ्रधिकार नहीं है। [भूमक से] श्रौर सुमक, 
सुम्हारे दरंड को व्यवस्था में इसी समय करूँगा । 

[ पुष्पिका उठती है। ] 
भूमक : सन्नाद्‌, में सब समय प्रस्तुत हूँ।..., 
[ विक्रमादित्य घएटे पर चोट करते हैं । ] 

विक्रमादित्य : भूसक, सुझे केवल दुःख यही है कि तुम्हारे हाथों के 
न रहने से में कभी तुम्हारा युदु-कोशल न देख सफूगा, किस्तु 
कोई चिन्ता की बात नहीं। हाँ, अपने शेष जीवन में तुस यह 
प्रयल्ल करना कि अगले जन्म में तुतहारे दोनों हाथ जीवन भर 
काम दे सके ६ 


[ प्रहरी का प्रवेश | ] 
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विक्रमादित्य : [ प्रहरी से ] प्रहरी, व्धिक को शीघ्र यहाँ आने की 
आज्ञा सुनाओ । आज फिरे भगवान्‌ ज्योतिर्लिंग सहाकालेश्वर को 
रक्त का अभिषेक होगा । 

अहरी : | सिर क्ुकाकर ] जो श्राज्ञा । 

विक्रमादित्य : पुष्पिके, अपने उपकारी के प्रति जो कुछ भी श्रद्धावाक्य 
कहना है मेरे सामने ही कह लो । मुझे खेद है कि तुम्हारी क्षमा- 
प्राथेना सुझे अस्वीकार करनी पड़ी । किन्तु शासन का न्याय सर्घों 

- परे है । वह शर्कों के सम्बन्ध में ऋर है और अपराधियों के सम्बन्ध 

में बढ़ ! चह' तुम्हें अ्न्याथ के समथन की आज्ञा नहीं देगा और 
[ भूमक से | राजकुमार भूमक, सुभे खेद है कि तुम यहाँ एकाकी 
आए । यदि तुम्दारे कुछ साथी और होते तो पारस्परिक सहानुभूति 
में तम लोगों का दःख कुछ कम होता । 

मसक : सम्राट , मुझे अपने दुर्भाग्य को चिन्ता नहीं है । 

विक्रमादित्य ; ढीक है, तम्हें सन्‍्तोप होगा कि श्रव हार्थों से रहित 
होने पर तम् कपट करने के पाप से बचे रहोगे । 

भूसक : यदि राजनीति ही कपट द्वो तो मे उसमें पाप नहीं समझूता । 
फिर भी, में श्रपम्तानित होकर जीवित नहीं रहना चाहता | श्राए 
वधिक को थ्राज्ञा दे कि वह हाथों के बदले सेरा सिर काट दे । 

विक्रमादित्य : नहीं, यह आज्ञा नहीं दी जा सकती, विक्रमादित्य इन्द्र 
श्र रण-स्थल के अतिरिक्त किसी प्रन्य-स्थल पर प्राणदुणड नहीं 
देता । में केवल तुम्हारे हाथ काटने की आज्ञा दे सके गा। फिर 
तुम्हारे खणिडित शरौर से श्रस्याय रोकने सें भी सहायता मिल 
सक्रेगी । तुम दुए्ड के प्रतीक बनकर इस शकार की न्‍्याय-सभा 
करने के श्रवसर कम आने दोगे । 
[ बबिक का प्रवेश | श्र्थ-नम, मयानक शरीर | कपर में जाँलमिया 


२ 


सम्राद-विक्रमादित्य 


हाथों में कड़े । वाल खुले हुए । माथे पर त्रिपुर्ड, ओर हाथ में 
कृपाण ) वह आकर प्रणाम करता है| 

विक्रमादित्य : बधिक, तुम्हारे सामने यह शक अपराधी है। न्याय की 
आज्ञा है कि तुम इसके दोनों हाथ काट दो । 

पुष्पिका : [ आगे बढ़कर, हाथ जोड़कर | सम्राट यद्वि आप राजकुमार 
को क्षमा नहीं करते तो मेरे भी दोनों हाथों के कादे जाने की श्राज्ञा 
दीजिए । अपने ऊपर डपकार करनेवाले को दशिडित होता हुआ 
देखकर मेरी श्रात्मा मेरा तिरस्कार कर रही है । सम्राट , मेरी 
प्राथना है । 

विक्रमादित्य : [वीद्ण स्वर में] श्रपने स्थान पर ही रहो पुण्पिक्रे ! तुम्हारा 
स्याय हो चुका है । न्याय के आदेश में परिवर्तन के लिए कोई स्थान 
नहीं है, जब तक कि अपराधों राज-विघान के श्रजुसार आरयरिचत' 
न करे । से अपनी ओर से एक बार फिए अबृपर दे सकता हूँ उत्रय,, 
तुम प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हो ? 

भ्रूसक : [ इृढ़ता से |] नहीं । 

विक्रमादित्य : [ वधिक से ] वधिक, तुम अपना कार्य करो ! 

वंधिक : [ भूमक से ] अपराधी, घुटने टेको। 

[ भूूमक घुटने टेकता है ] 
वधिक : दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ाओ | 
[ भूमक दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ाता है। ] 

विक्रमादित्य : शक राजकुमार, इन हाथों से एक बार भगवान्‌ ज्योति- 
लिंग सहाकालेश्वर को प्रणाम करो, फिर प्रणाम करनेवाले थे हाथ 
नहीं रहेंगे । ै 


भूमक : सम्राट, क्षमा करें, मैंने तीथकरों और शक-सम्रा्ों के अतिरिक्त 
किसी को अणास नहीं किया । 


दे 


चार ऐतिहासिक एकांकी 


विक्रमादित्य : अब उन्हें दूसरे जन्म में प्रणाम करना । राजकुमार अब 
तुम प्रस्तुत हो ? 

भगमक : से अस्तुत हूँ, सम्राट ! 

विक्रमादित्य : [ वचिक से ] वधिक, अब तुर्म भी प्रस्तुत हो जाओ | 

वधिक ; जो आज्ञा । [ वह अपना कृपाण उठाता है ] 

विक्रमादित्य : तुम और कुछ कहना चाहते हो, क्षत्रप ? , 

सूमक : कुछ नहीं सम्राट्‌ ! में केवल यही दुःख लेकर संसार में रहूँगा 
कि विक्रमादित्य सन्नाट, मॉगने पर भी मुझे रूत्यु नहीं दे सके । 
मुझे एक दुःख ओर रहेगा कि अब हाथों के न रहने से में अपने 
सम्मान की रक्षा न कर सकूगा । 

पुणिका :.[ गहरी साँस लेकर ] और समय पड़ने पर इन हाथों से किसी 
नारी की रक्षा भी नहीं हो सकेगी । 

विक्रमादित्य : दो दुःख तुम्हारे और एक दुःख पुष्पिका का । तीन दुःख 
हुए । में इसके लिए आर्य-धर्म के तीन स्मारक बनवाऊंगा । श्रौर 
कुछ ? [ कुछ रुककर ] कुछ नहीं ? [ वधिक से | वधिक, सहाकाले- 
श्वर का अभिषेक हो । 
[ बिक तलवार उठाकर वार करता दे | पुष्पिका शीत्रता से आगे 
बढ़ आती दे ओर उसके मा म॑ं चोट लग जाती है। वह गिर 
पड़ती है। विक्रमादित्य शीघ्रता से बढ़कर उसके समीप पहुँचते हैं ।] 

विक्रमादित्य : [ वचिक से ] वधिक, ठहरो । | वधिक सहमकर पीछे 
हट जाता दै। ] [ गहरी साँस लेकर पुप्पिका से ] प्रुप्पिकि, यह 
तुमने क्या किया ? 

पष्पिका : [ टूटे स्वर से ] श्रपने उपकारी की रक्षा सन्नाट'! 

मृसक : [ उठकर | सन्राद, में प्रायश्चित करने के लिए अस्तुत हूँ । 

विक्रमादित्य : [ उठकर | क्षत्रप, यदि नुम पहले ही प्रायश्चित करने 


छञ्ट 


सम्रार्‌ विक्रमादित्य 


के लिए प्रस्तुत हो जाते तो पुष्पिका को चोद नहीं लगती । 

भमक : सन्राट , मुझे आपके शासन में उज्जग्रिनी की नारी की महानता 
ज्ञात नहीं थी । भ॑ यह नहीं जानता था क आपने अपने शासन 
का आदर्श इतना ऊँचा रखा है, जिसमें नारियों उपकार का बदला 
देने के लिए अपने प्रा्णों का उत्सग त्तक कर सकती हैं । 

विक्रमादित्य : तो छुम प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हो ? 

मूमक : हाँ सन्नाट में पस्तुत हूँ । 

विक्रमादित्य : [ वधिक से ] वंधिक तुम जा सकते हो । 

[ बिक का सिर झुकाकर प्रस्थान । |" 

विक्रमादित्य : [ भूमक से | भूमक, सुझे प्रसक्षता है. कि तुस प्रार्यश्वत 
करने के लिए. तैयार हो । प्र7यश्चित की पहली व्यवस्था यह है कि 
तुम पुष्यिका को अपनी बहल सममकर--यद्धि चह जीवित रही तो 
डसकी शुअ्रपा का भार लोगे । खोकार है ? 

भृमक : [ सिर झुकाकर | खीकार है, सम्राट ! [ पुप्पिका के सिर को 
अपने घुटने प९ रखता हैं | ] 

विक्रमादित्य : प्रायश्रित की दसरी व्यवस्था यह है कि तुम जैन-धर्म को 
छोड़कर शआर्य-धर्म का पालन करोगे और उसका अचार सीराष्ट्र के 
समीपवर्तो प्रदेश सें करोगे । स्वीकार है ९ 

भूमक : [ सिर कुकाकर |] खीकार हे, सन्राट ! 

विकसादित्य ; गौ-बवाह्मण की रक्षा करने का पुनीत कर्तव्य तुम्हारे जीवन 
का अथस कन्तच्य होगा । स्वीकार है ? 

भूमक : [ सिर झुकाकर ] में स्वीकार करता हूँ, सम्राद ! 


विक्रमादित्य : तो आज अपनी सारी प्रतिज्ञाश्रों को भगवान्‌ महाकालेश्वर 
के मन्दिर में अभिसंत्रित करो । 


सूमक : मुझे स्वीकार है, सन्नाट्‌ ! छुष्पिका के महान उत्सर सें आपके 


2 उप. 


पात्र-परिचय : 
आलमगीर ओरंगजेव-- मुगल सम्राट 
जीनत उन्निसा वेग्म--आलमगीर ओ्रौरडुजेब की पुत्री 


करीम-- --एक सिपाही 

हकीम और कातिव 
स्थान-- अदहमदनगर का किला 
समय--- श्८ फरवरी, सन्‌ १७०७ 


रात्रि के ४ बजे 


[ बीजोपुर और गोलकुए्डा की शिया रियासतों पर विजय 
प्राप्त करने के बाद जब औरखुजेत्र ने मराठों का अन्त करने का निश्चय 
किया तो उसे अपनी असफलता स्पष्ट दीख पड़ने लगी । 

उसने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र शंभाजी को सपरिवार बन्दी कर 
लिया और उसके सामने इस्लाम घर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रक्‍्खा, 
तो शंभाजी ने घृणा के साथ प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरडुजेत्र के प्रति 
अत्यंत कठु शब्दों का व्यवहार किया | 

फलखरूप शंभाजी बड़ी निर्दयता के साथ कत्ल किया गया। उसके 
कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी । सत्रह वर्षों तक 
भयंकर संघप होता रहा | इधर मुगल सेना दिनोंदिन विलासी बन रही थी। 
फञ्नखरूप प्रत्येक लड़ाई में उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती थी । 

: सन्‌ १७०६ में अर,रडुजेव ने देखा कि उनकी सेना.अब अत्यन्त विश्टे- 
खलित ओर आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक 
हो रही है। लड़ाई की हानि 'जजिया? कर से भी पूरी नहीं हो रही है। 
जलालुद्दीन अकच॒र के समय से संचित आगरा और दिल्ली के किलों की 
समस्त सम्पत्ति दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त हो चुको है; तीन तीन 
महीनों से तिपाहियों और सिपहसालारों का वेतन नहों दिया गया है। 

राज्य की इस दव्यवस्था के साथ वह अब बृद्ध दो गया है। पहले 

जैसी शक्ति अत्र उसके शरीर में नहींरहो । उसका विजय स्वप्न-निराशा 

में तिरोहित हो चला हैं। उसकी चिन्ताएँ उसे चैन नहीं लेने देती | 
अन्त में हताश होकर वह अहमदनगर लौट आया हैं | 

* इस समय वह अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा हुआ है। उसका 


के 


छह 5 
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शरीर टूट चुका है। उसे ज्वर और खाँसी है । इस समय उसकी अवस्था 
८६ वर्ष की है। एक साधारण से पलंग पर लेटा हुआ हैं। सिरहाने सफेद 
रेशम का तकिया है, जिसके दोनो बाजुओ में जरी की हलकी पश्टियाँ हैं | 

वह एक सफेद रेशम की चादर कमर तक ओढ़े हुए है। दुबला 
पतला शरीर । कटी-छटी सफेद डाढ़ी। नाक लंबी कितु वृद्धावस्था के 
कारण कुछ झुका हुई | वह सफेद लम्बा छुरता पहने हुए है, जो रेशमी 
तनी से दाहिने कन्धे पर कसा छुआ है। गले में म्ोतियों की एक बड़ी 
माला पड़ी हुई है जिसके मध्य सम एक बड़ा नौलम जड़ा है | हाथ में 
तसबीह दे । 

आलमगीर की मुख-मुद्रा अत्यन्त मलीन और पश्चात्ताप से परिपूर्ण 
हैं। उसके दाहिनी ओर एक सुसज्ञित पीठिका पर उसकी पुत्री जीनत 
उन्निसा वेगम बैठी हुई है। उसकी आयु ४० वर्ष के लगभग है। देखने 
में से।म्य अ।र आकपक । वह नीले रख की रेशमी शलवार ओर प्याजी 

दी ओदनी से सुसल्ित है । गले में रनों की माला है ओर कमर 
में मोतिया की पेटा कसो हुई है । उसके मुख्ध पर भी भय और आशंका 
की ग्खाएँ अंकित हैं | 

कमरे में कोई विशेष सजावट नहीं है, कितु सारे वायुमंडल में एक 
पवित्रता ६ | पलंग के मिरहाने दा शमादान जल रही हैं| दूसरी ओर 
केबल एक हे, जिससे आलमगीर की आँखों में चकाचोंध न दो । पलंग 
के दादिनि ओर जीनत उन्निसा की पीठिका के समीप ही एक बढ़ी खिड़की 
है, जिससे हवा का मन्द मोंका आ रहा ८ । उससे घने अन्थकार के बीच 
में आकाश के तारे दिखाई पड़ रहें हैँ। 

आलमगीर के सामने कोने की ओर सोने के फिंजड़े में एक पन्धी 
बैठ हुआ दे जो कर्मी-कमी अयने पंख फटफटा देता दे। पलक से कुछ 
ऐद कर मिखाने की ओर एक तिगई हू जिस पर दवा डी शीशियों रक्‍्खी 
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हुई हैँ । उसके समीप एक .ऊँचे स्टैर्ड पर लम्बे मुँह वाली सोने की 
मुणही है, उतमें सुल्लाइजल रखा हुआ है। उसके पास हो एक सोने 
का प्याला एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ है । 

. परदा उठने पर आज्ञमगीर कुछ छणों तक वेचेनी से खाँसता है, 
फिए एक गहरी आर भारी सास लेकर शुल्य की ओर देखता हुआ जीनत 
सकहता है : है! 

खाँधी ...एक लहमे के लिए नहीं रुकती ...कोई दवा उसे नहीं रोक 
सकतीं जोनत ! कोई दवा उसे नहीं रोक सकती ...यह मौत की 
आवाज है। इसे कौन रोक सकता है ? [ फिर खाँसता है ]...मौत 
को आवाज ! 

जीनत : [जय के स्वरों में। नहीं जहाँपनाह ! आपकी खाँसी बहुत जरूद 

अच्छी हो जायगी । हकीमों ने... 

आलम : [बीच ही में] हकीमों ने...हकीमों ने कुछ नहीं समक्ता । कुछ 

नहीं समझा, उन्होंने । यह खाँसी कोई मज नहीं है बेटी ! यह 
खोंसी सह्तनत के डखड़ने की थ्रावाज है जो हसारे दम के साथ 
उखड़ना चाहती है। [मुंह विगाड़ कर] उखडे । कहाँ. तक रोकेंगे 
हम ? [खाँसता है) कितने बलवाइयों को नेस्तनावूद किया, कितने 
शदर रोके सेकिन ...लेकिन यह खोँसी नहीं रुकती बेटी ! रुके सी 
. कैसे ? [ शियिल स्वरों में | अब श्रालमगीर आलमगीर नहों है ! 
जीनत ; त्रहीं जहॉव्नाह, आज भी हिन्दुस्तान और दुकन आपके इशारे 
पर बनता और बिगड़ता है आपके तेवर देखकर श्रफगानिस्तान भी 
घुटने टेकता है । राजपूत, जाट, मराठ ओर सिख आज भी आपसे 
लोहा नहीं ले सकते । 

आलम : लेकिन शिवाजी ले सकता था । हमारी थोड़ी सी लापरवाही 

से चह हृएथ से निकल गया ! उसकी चजह से जिन्दगी भर परेशान 
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रहा । लेकिन था बहादुर और दिलेर.. खैर, 'काफिर ब जहन्नम 
रफ्त' [ खाँसता है ] उसका बेटा शंभाजी... रुक जाता है और 
गहये सॉंस लेता है ] 
जीनत : छोड़िएु इन वार्तों को जहाँवनाह ! ये बातें इस वक्त दिल और 
दिमाग दोनों को खराब करने वाली हैं । आप जैसे ही अच्छे होंगे... 
आलम :; [बच ही में ] श्रब श्रच्छे नहीं हो सकते जीनत ! चन्द 
घड़ियों की जिन्द्रगी ! कौन जाने कब खामोशी श्रा जाय | लेकिन 
बेदी हमने एक दिन भी श्राराम नहीं किया। [ खॉसता है ] एक 
दिन भी नहीं । राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिन्दगी 
का आराम नहीं है। सबसे बड़ी मेहनत है । मराठों की हिम्मत परत 
करना जिन्दगी का सब से बड़ा करिश्मा हे--वह हमने किया चेटी, 
वह हमने किया । लेकिन श्रव ...अब हम कमजोर हो गए हैं । श्रव 
कुछ नहों कर सकेंगे। [ठंडो सॉस लेकर कलमा पढ़ता है] ला 
इलाहा इललिज्लाह मुहम्मदुर रसूलिश्ाह 
जीनत : आप सब कुछ कर सकेंगे जहॉयनाह ! श्रच्धा श्रव श्राप यह 
खोँसी की दवा खा लीजिये । [ दवा देने के लिए उठती हद ] हकीम 
साहब द गए हैं । 
आलम 5 [ तीत्र स्वर में ] क्या हकीम साहब खुद नहीं श्राणु ? 
जीनत : श्राए थे | घड़ी देर तक श्रापका इंतजार करते रद । श्राप होश 
में नहीं थ। वे थोड़ी दर के लिए बाहर चल गए हैं | उन्होंने प्रभी 
फिर थाने को कहा 
आलम : जो दवा वह दे गए हैं, वह उन्हें चसाई गई थी? [खाँसता £ै] 
जीनत : जी, मेन भी चगस्री थी | दवा में किसी तरद्द का शक नहीं है । 
आलम : यद अहमदनगर दे बेटी ! शिया रियासत बीजापुर श्रौर गोल- 
कंटा के करीय । दुश्मनी दोस्ती में छुप कर शाती ६ । जिन्दगी में 
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यह हमेशा याद रखो । 

जोनत : आपका कहना सही है, जहाँँनाह ! लेकिन दवा मैंने खुद चख 
कर देख ली हैं । 

आलम : हमारे सामने नहीं चखी गई, जीनत ! लेकिन खैर कोई बात 
नहीं । दवा खाएँगे. . लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वही 
तकलीफ । क्या करें दवा खाकर ! [ जोर से खाँसी आती है | 
अच्छा लाग्री, खाए तुम्हारी दवा | थातरे हयात से बढ़ कर । 
| आलमगीर हाथ बढ़ाता है । ज्ञीनत प्याले में दवा डाल कर देता 
है। श्रालमगोर उसे हाथ में लेकर देखता है। सोचता हुआ एक 
बार रुकता है फिर थोड़ी सी पीता है ] 

आलम : [ गला साफ कर ] पी ली तुम्हारी दवा बेटी | इस दवा सें 
जायके के साथ तुर्खी सी है| हुइुमत का प्याला भी ऐसा हो 
होता है । 

जोवत : लेकिन आपने सब तुर्शी जायके में तबदील कर ली -है। 

आलम :; नहीं जीनत, मराठों ने एसा नहीं होने दिया । दस कुराने पाक 
की कसम खाके कहते हैं कि हम सराठों का नामी निशान सिटाने 
सें अपनी सारी सल्तनत की बाजी लग देते, लेकिन...लेकिन अब 
वह हौसला नहीं रह गया । कमजोरी ओर चुढ़ापे ले हमें बेबस'कर 
दिया है। [ ठहर कर ] हमारे बहुत से काम श्रधूरे पड़े हैं । काश, 
हमारो जिन्दगी के दिन अभी ...खतम न ..होते. ..! 

जीनत : [ उत्साह से .] श्रमी आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे, 
आलत्तपनाह ! 

अलम ; [ विहल होकर | अह, फिर एक बार कहो जीनत ! हम यह 
बात फिर से सुनना चाहते हैं। ओफ - अगर हमारी जिन्दगी के 
दिन अभी खत्म न होते ! हस्त एक बार फिर शसशीर लेकर सेदाने- 
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जंग में जाते, बागियों से कहते--कम्बल्तो | आलसगीर कप्तजोर 
नहीं है । उसकी तलवार में अब सी चिनगारियों हैं । घुटने टेक कर 
गुनाहों की साफी सॉगो, नहीं काफिरो ! दोजख का रास्ता खून की 
नहर से है । हमारी शसशौर से क्टो और दोजख में दाखिल. . . 
[ आवेश में खाँसी रुकने पर भारी साँस लेता है ] दीजख,. . .में 
दाखिल, . हो. . .! 

जीनत : आप झाराम करें, जहॉँगनाह ! नहीं तो आपकी तबियत श्रोर 
भी खराब हो जायगी । 

आलम : इससे जियादह और क्या खराब होगी, जीनत ! जब हम मौत 
के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं| चादे जब खुल जाय | 
श्लौर श्रालमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा । दर नहीं हो सकती । 
मोत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कहीं श्रालमगीर सजा न 
दै[ खाँसी | जिन्दगी भर सजा ! सजा ! [ रुकते हुए ] ऋषा- 
जान. . .को, . ,भी. . .श्रॉजहानी शाहेजहों को. .. सोचता है ] 

जीनत : आलमपनाह ! तजकिरे न उठाएँ । 

आलम ४ [ भोद्दों में बल देकर ] क्यों न उठाएं ? जिन्दगी भर गशुनाहों 
का बोक डठाया है तो मुरते वक्त उसका तजकिरा भी न उठाएँ ! 
लेकिन जीनत ! हमने सकद़ों बार प्रपन दिल को दिलासा देने की 
कोशिश की । हमने गुनाह कहाँ किए ? कुराने पाक की रूद्द से, शरप्र 
से. . इस्लाम का नाम दुनिया में घुलन्द करने के लिए---जिदाद के 
लिए, जो काम हमने किए क्या उनका नाम गुनाह हैं ? काकिरों को 
जहन्नुम रसीद किया, . कया यह गुनाह £ ? उपनिषद पदन बाले 
दारा से सल्मनत द्ीनी ...कया यह गुनाह £ ? नमृना-ए-दरबार-ए- 
इलाही में फ्या मुझ से गुनाइ हुए २ श्रालसमग्ीर--जिन्‍्दा 
पीर... लेकिन कोई श्रायाज कानों में कटती £ कि श्राक्षमगौर ! 
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तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोका दिया है । तूने इस्लाम 
की हिंदायतों को नहीं समझा | जीनत ! तू [ तू पर जोर ] बतला 
यह आवाज ठीक है ? क्‍या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत 
समझता ? 

जीनत / [ शान्ति से ] आपसे कोई गलती नहीं हुईं, जहॉपनाह ! 

आलम : | शत्य में देखता हुआ ] हजारों सतनामियों को कर्ल 
किया. . दारा, शुज्ञा, सराद को तख्ते-ताऊस का हक नहीं दिया 
और बाप को सात बरस तक..,लम्बे सात बरस तक...! 

जीनत : लेकिन आलमृपनाह, श्रगर गौर से देखा जाय यो शाहंशाहे 
शाहेजहों को नजरबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता । अपनी 
पीरी में वे अपनी श्राँखों से अपने बेटों का मजार देखते ! क्या उन 
तकलीफ न होती ? आपने उन्हें उस तकलीफ से बचा लिया । 

आलग : लेकिन उस तकल्लीफ के पेदा करने का जिम्मा किसका है ? 
हमारा । हमने ही लाहोर में दारा की कब्र बनवाई । हसने ही 
आगरे सें मुहम्मद को भेज कर अ्व्वाजान का सहल केदखाने में 
तब्दील कराया, . .! उस दास्तान को तुम जानती हो ? 

जनित ; जहॉपनाह ! समसे वह दुदनाक दास्तान क्यों दुहरवाना चाहते 
हैं ? श्राप आराम कीजिए । थरापकी तबियत दीक नहीं है । 

आलम :; तो हम ही वह दास्तान कहेंगे जो हमने सहस्मद से सुनी है । 
[ शृत्य में देखते हुए ] आधी रात थी. ..कमरे में सिफ़ो एक शमता 
जल रही थी दूसरी शसा शाहंशाहे शाहजहाँ की आँखों में 
मिलामरेला रहो थी। वह चारपाई पर तसवीरे-संग की तरह लेटे 
हुए थे। उनकी पथराई आँखें दर पर दिखाई देने वाले ताजमहल 
पर जम्नी हुई थीं...हलकी चॉदनी थी । शाहंशाह ने जहाँनारा से 
कंहा--जहाँनारा, आलसगीर से पूछी, वह हमारी तरह ताजमहल 
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को तो केद नहीं करेगा... 

जीनते : [ आग्रह के स्वरों मे |) जहाँगनाह ... 

आलम : [ उसी स्वप्न में | वादशाह की जबान तालू से सद गई श्री... 
गला सूख रहा था । गहरी श्रौर सद साँस लेकर उन्होंने फरसाया-- 
समताज़ हमारी वेगस ! ताज हमें पत्थरों से नहीं,*शॉसुओं से 
बनवाना चाहिए था...काश, यह सस्॒किन हो सकता ! 

जीनत : [ नहानुभूतते के साथ |] उन्हें बहुत तकलीफ थी, आलमपनाह ! 
लेकिन इस वक्त यह सब साचना ठीक नहीं है । रात जियादह बीत 
रहो है । 

आलम : [ चौंक कर तसबीह फेरते हुए ] बया कहा ? रात जियादह बीत 
रही हूँ ? थ्राज हमारे लिए भी शायद वही मौत्त की रात है । लेकिन 
हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं है । [ठदर कर] हम इस लायक 
हैं भी नहीं, जोनत ! जिन्दगी में हमने छुछ नहीं किया सिफ 
लड्ढाइयों ही लटी हैं । उन्हीं में हमने फतह द्वाश्चिल की हैं, लेकिन 
आज ...आज जिन्दगी में हमें शिकस्त ही मिली ...भारी शिकरुत । 
हमने अ्रव्थाजान को कैद नहीं किया, इस आखिर वक्त में श्रपने 
चैनो-सुखुन को ही कद किया । श्राज इतने बरसों के बाद श्रव्बाजान 
की चीय हमारे कानों सें श्रा रही ४...प्यास से उनका राला सूख 
रहा हैं। उनकी आवाज में किनना दद ४...तुम सुन रही हो...! 
नहीं ? उनकी हसरत भरी निगाहों की टक्कर से ताजसहल जैसे 
चूर-चूर होने जा रहा ? । * 

जोनत 5 [ अन्यंत सांचना के स्वरों में | जहाँवनाड ! कहीं कुछ नहीं है । 
छाप सोने की कोशिश कीजिए । नो कुछ था उसे भुल. . . 

आलम : [ टन ही में | नहीं मल सकते जीनत ! हमने श्रपनी सस्ते" 
नत की हमारत को रूद्द नीब में द्न कर ग्यढ़ी की ए। श्राम् रद 
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तड़प कर- करवट लेना चाहती है | वह चीख रही है । तुम उसकी 
आवाज भी नहीं सुनना चाहती ? 
जानित : जहॉक्नाह खुदा को याद कीजिए । सोने की कोशिश कीजिए । 
रात आधी से ज्यादा बीत सुकी है । 
आलम ५ जिन्दगी उससे ज्यादा बीत चुकी है! [ नेपध्य की ओर 
उंगली उठाकर ] देखती हो यह अँधेरा ? कितना उरावना ! कितना 
खौफनाक | दुनिया को अपने स्याह परदे में लपेटे हुए है। गोया 
ह हमारी जिन्दगी हो ! इससें कभी सुबह नहीं होगी जीनत ? 
अगर होगी स्री तो वह इसके काले ससुन्दर में दूब जायगी। इस 
अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह स्पराह हो जाय्रगा !.. .[रुककर] 
श्रोह...कितना अंधेरा है, खुदा ! हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर 
कब्जा किया, तेरा नाम लेकर भ्रौरतों और बच्चों को केद किंया, वे 
सब तेरे बच्चे ! तेरे बन्दों पर एतबार नहीं किया । तेरा नाम 
लेकर...कुरान की कसम खाकर सुराद. . भाई मुराद से सुलह की 
आर फिर, . और फिर. . उसका खून. . 
[ खाँसी आती है और फिर निश्चेश हो जाता है ] 
'जीवत : [ घबराहट के खरों में ] जहॉपनाह. . .! जहॉकनाह ! [फिर पुकार 
कर| करीस, करीम ! 
[ करीम सिपाही का प्रवेश | वह अदब से सलाम करता है ] 
जीनत : [ आदेश के ख्रों में ] हकीम साहब को फौरन यहाँ थाने की 
इत्तल्ा करो । बादशाह सलामत की तबियत खराब होती जा रही 
है। फौरन जाओ । हकीस साहब अमीरों के दुसरे , कमरे में होंगे । 
फोरन. . . 
फेरमि ; जो हुक्‍्स । [ अदब के साथ सलाम कर प्रस्थान | 
[ जीनत के सुख पर घबराहट के चिह्न और स्पष्ट हो जाते हैं । वह 
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एक पंखे से हवा करती है। आलमगीर होश में आता है। धीरे- 
घीरे अपनी श्रॉखे खोल कर जीनत को घूर कर देखता है ] 
आलम : [ कॉपते हुए ख्र्?ों में ] कोन...! श्रव्वाजान ! [ आंखें 
फाइकर | तुम ? ...तुम जीनत हो ? अवब्वाजान कहाँ गए ? अभी 
तो यहाँ आ्राए थे । [ सोचता हुआ ] जद था उनका चेहरा. ..श्ोंखों 
में श्रॉंसू थे । [ ठण्डी सास लेकर ] इतने बढ़े शाहंशाह की शओंर्खो 
में श्रोंसू ) उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए श्रौर कहा--शहंशाहे 
आलमगौर ! हमें हमारा बेटा श्रीरंगजेच चापस कर दो ..! ब्रादशाही 
लिबास में हमारा बेटा खो गया है. . . । उसे हमें वापस कर दो. . .! 
[कुछ ठद्दर कर] लेकिन जीनत ! वह बेटा कहाँ है ? उसने तो अपने 
अव्याजान को कैद किया है। [ इसी समय कमरे में टगा हुआ पत्नी 
अपने पंख फड़फड़ा उठता है । आलमगीर उसकी तरफ चौंक कर 
देखता हूं ] ..भौर यह परिन्दा श्रपने पर फैला कर हमसे कुछ कष्ट 
रहा है...? क्या कहेगा ? इसे भो तो हमने सोने के पिंजड़े में कौद़ 
किया दे ! [ जीनत की ओर आग्रद से |] जीनत ! इस पिंजदे का 
दरवाजा गोल दो । [ जीनत पिंजदे का दरवाजा खोलती दूँ ] उसे 
निकालो । [ जीनत परिन्दा पकड़ कर निकालती द ] डद़ा दो उसे । 
[ जीनत उसे सिद्धकी से बाहर उड़ा देती हैं । श्रालमगंोर उसके 
उड़ने की दिशा में कुछ देर देस कर संतोष की गहरी सोस लेता 
४] ] था...जा. , 5! [ कुछ रक कर ] हम श्रब्यातान को इस 
तरह श्राजाद नहीं कर सऊे ! एिन्‍्दुस्तान के बादशाद्ट को इस परिन्दे 
को फिस्मत भी नसीब नहीं हुईं ! 
यीनत : लेगिन श्रालमपनाह ! यादशाषू तो ने जाने क्य के दुनियाँ की फँद 
से निफल कर श्राजाद शो गए छऋब किस बान का सलाल £ ? आप अपनी 
तदियन से मालिए। मैने हपीम साइय को घुलवाया /। थे थाने पी होंगे । 
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आलम : [ जीनत की बात जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं | परित्दे की 
किस्मत, , .बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी ...! इस अंधेरे में उस 
परिन्दे की किस्मत जगी है । वह खुश होकर शोर कर रहा है। 
बचपन सें दारा भी इसी तरह शोर करता था।[ रुक कर | कुछ 
वैसी ही श्रावाज आ रही है।[ सुनते हुए | वह देखो । यह शा 
रही है । [ रुक कर ] लेकिन यह आवाज कैसी है ! इस खौफनाक: 
अधेर में यह आ्रावाज जैसे मूँह फाड़ कर खाने को दौड़ रही है। यह 
श्राई ! जीनत यह आवाज सुनती हो ? 
- जीनत : [आश्चर्य से] कैसी श्रावाज ? कौन सी आवाज ? जहाँरनाह !' 
आलम : [ आँखें फाड़ कर ] अरे, इतने जोर से आ्रावाज श्रा रही है 
और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती ? यह देखो । [ सुनते हुए | फिर 
आई । यह हर लमहे तेज होती जा रही है। जीनत ! [पुकार कर], 
जीनत ! यह आवाज ! [ चीख कर ] यह खौफनाक, . आवाज ! 
जीनत : [ बैये के खरों में | कोई आवाज नहीं है, जहाँगनाह ! श्रापकी 
तबियत में घबराहट है | इसी वजह से ऐसा खयाल पेदा हो रहा 
है। | विश्वासपूर्वक ] कहीं कोई श्रावाज नहीं है । आप श्रपने कोः 
संभालने की कोशिश करें । 
आलम : [ घबराहट से कुछ उठ कर | नहीं, नहीं, यह आवाज बराबर 
आ रही है। कोई चीख रहा है। [ संकेत कर ] यह देखो । अंधेरे 
में यह कौन झाँक रहा है? कौन ?[ जोर से ] कौन ? [ पुकार 
कर | सिपहसालार 
जीवत : [ समीप होकर | कोई नहीं है जहॉँगनाह ! सिपहसालार की 
जरूरत नहीं है । पे 
आलम : [ घचराहट से भराए हुए खर में | यह खिड़को के पास कौन 
है ? [ संकेत करते हुए | कराहता हुआ, चीखता हुआ ! ओह उसने 
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फिर चीख भरी, अरे दारा. ..! [ कॉपता हुआ ] दारा 'तुम हो ? 
हमने तुम्हारा खून नहीं किया ! हमने नहीं किया, दारा ! हुसेनखाँ 
जबरदस्ती तुम्दारे कमरे में घुस गया । हमने उसे हुक्म नहीं दिया 
था। और. . ओर.  . कोप कर ] तुम्हारा सर कहाँ है द्वारा ? तुम्हारा 
सर किधर गया ? [आलमगीर उठ खड़ा होता हैं | फिर लड़खड़ते 
हुए ] हम खोज कर लाएँगे । हम अभी खोज कर लाएँगे। [ हाथ 
फलाते हुए ] सुम्हारा इतना खूबसूरत सर. ..! * 
[ ज्ञीनत उसे रोक कर किर पतंग पर लिटा देती दे। आलमगीर 
अचेत हो जाता €। ] 

जीनत : [ अपने झ्राचल से अपने माय का पसीना पोंछते हुए ) जहाँ- 
पनाह. . .! 

[ क्रीम का प्रवेश । ] 
कराम : [ अद्व से सलाम करके ] शाहजादी ! इकीम साहब तशरीफ 
। 


| 


या 


खाए ह्‌ 

जानत : [ शीघत्रता से ] फौरन उन्हें श्रन्द्र भेजो, इसी वक्त । 

करांम : [ सलाम कर ] जो हुक्म । [ शीमता से प्रस्थान ] 

जीनत : [ कमत स्वर में आंखों में श्लॉस भर कर ] या जानती थी 
कि श्रदमदनगर सें याद सब होगा [या खुदा ! [ आलमगीर को 
चादर उदाती है । ] 
[ शकीम साहब का प्रदेश ! लंत्रो डाटी, काला चोगा, सर पर 
प्रमामा, सफेद पजामा शरीर जरी के जते | साथ में दवादों का एक 
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हकोसे ; | छ्याद दो घअदठब से सलाम करने के छाद जीनत को 
सजाने करता ४ । ] 
जॉनत ; [ तग्यित खरे में | आलमरनाएश को होश नहीं £, एैंडीस 
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साहब ! [ उठ कर हकीम साहव के पास आती है ] श्राज रात को 
श्रालमपनाह की तबियत बहुत ही खराब रही। जाने उन्हें क्या हो 
गया है | ज़ारते हुए ख्याव देखते हँ और चीख उठते हैं ! एक 
लमहा उन्हें चेन नहीं है।[ करुण खर में ] अब आप ही मेरे 
नाखुदा हैं । तबियत घबराती है । जहाँवनाह को अच्छा कर दीजिए, 
जरूद अच्छा कर दीजिए । 

इकीस : जहॉन्‍नाह को होश नहीं है ![ गम्भीर ओर सान्‍्लना के 

* खरों में | घबराइए नहों, घबराइए नहीं शाहज़ादी ! खुदा पर 

;. भरोसा रखिएु। बह चाहेगा तो इंशान्नाह वादशाह सलासत बहुत 
जरूद अच्छे हो जायेंगे । देखिए, भें दवा देता हूँ । बादशाह सलासमत 

«श्री होश में श्राए जाते हैं । घवरान की कोई बात नहीं । 

जानत : [ विकृवत खर में | मेरी समरू में कुछ नहीं आता कि में क्या 
करू ! + 

हकीस : इतमीनान के साथ आप बादशाह सलाप्रत को पंखा मसले । 
में उन्हें होश में आने की दवा देता हूँ । 
[ हकीम अपने संदूकचे में से एक टिकिया निकालता *है। जीनत 
पंखा भल्ती है ] 

इकीम : [ डिविया का ढकन खोलते हुए | श्रब बादशाह सलामत की 
खाँसी केसी है ? 

जीनत : खोँसी में बहुत आराम है | पहले तो थे हर बात कहने सें 
खोॉसते थे । आ्रापकी दवा से उनको खाँसी बहुत कुछ रुक गई, लेकिन 
घबराहट बहुत जियादह बढ़ राई है ।[ पंखा ऋलती है ] 

हुकीस : घबराहद भी दूर हो जायगी | [ आलमग्रीर की नाक के समीप 
बहुत आहिस्ते से डित्रिया ले जाता हैं। | अभी जहॉयनाह को होश 
आता है । आप सत्र करें । 


६१ 


चार ऐतिहासिक एकांकी 


में थ्राए हैं, जहोंपनाह । 

आलम : [ गम्भीर किन्तु रुकते हुए स्वरों में | लेकिन जीनत, इस होश 
से हमारी बेहाशी प्रच्छी हैं । गुनाहों की याद श्रव बरदारत... 
[रुऋकर चक्कर, अपनी बात पलदते हुए ] हकीम साहब, 
कमजोरी की हालत श्रत्र बर्दाश्त नहीं होती । एसी दवा दीजिए कि 
बेहाशी का आलम रहे ।[ रुक बर |] आपके पास--शराब को 
छोड़कर--कोई ऐसी दवा है ? 

हकरीम : जहाँगनाह ! आपकी कमजोरी बहुत जल्‍द रफा हो जायगी। 

आलम : [ तीदता से | हमारे सचाल का जवाब दीजिए हकीम साहब ! 
आपके पास शराब को छाद कर कोई ऐसी दवा हैं. ? 

हकीस : | पत्रग कर रकलाते हुए ] जी, ऐसी दवाएँ तो बहुस हैं 
आलमपनाह ! लेकिन श्रापको--श्रपन जदोंपनाह को केसे दे सकता 
हूँ ? ये दवाणे श्रापके लिए नहीं दें, आलमपनाद ! 

आलग : [ आँखे फाइ कर ] श्रालमपनाह के लिए नहीं हैं ? कौन-सी 
बलन हैं. जो आलमगीर के लिए नहीं हैं ? इस वक्त बेगोश हो जाने 
की दवा हमारे लिए सत्र से बंदी दीलत है । हकीस साइव, एस इस 
चक्त वही चाहने दैं । 

जीनत : [ शकुटिन्स दा वन के साथ ] इक्कीम साहब, श्ावके पास एक 
ऐसी दवा भी तो द जिसमें थोदी दर की चेहोशी के बाद सारी 
कमजोरी दर होकर सब्िय्नत में लानगी श्राती ४ [सिर कर देखती ४] 

हकीस : | संबल वर ] हो, हाँ, एक ऐसी ठबा मेरे पास ४॥ 

7 बालिंद साटय ने झुर्े घर सनुसखग्या देकर का था कि जब 
सब दवाई बेकार साबिल हों लथ उसझा टस्सेमाल छिया प्ञाय | 
[ टिचउले दे |] में अमी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था । 

मयय ; [ ख्ालमगोर से ] छौर जदाविनाए, हुस बकत यद़ दया ने रगई 
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जाय तो बेहतर होगा । सुबह होने में जियादह देर नहीं है । और 
अजान का वक्त करीब आ रहा है | आप खुदा की इबादत'न कर 
सकेंगे । अभी वह दवा रहने द्‌ । 

आलम : यह बात दीक कह रही हो वेटी । अच्छा, श्रभी वह दवा रहने दीजि 
हकीस साहब। श्राप श्रजान होन के वक्त तक दसरो दवा दे सकते हैं । 

हकोस : बसरोचश्म । [शाहजादी से] शाहजादी, श्राप झुक पुक प्याला 
इनायत फरमावें, सें कमजोरी दर करने की दवा श्रभी पेश करू । 

जीनत : [ प्याला उठा कर ] यह लीजिए । 

हकीम : [ अपने संदूकचे में से एक दवा निकालते हुए ) खुदा चाहेगा 
तो आपको फौरन आराम होगा । सितारों की नहूसत दफा होगी । 
| प्याले में दवा डालते हुए] आलमपनाह, हमीदुद्दीनखों' ने तो 
सितारों की नहूसत दर करने के लिए ४७,००० रु, का एक हाथी 
आलमपनाह पर तसददक कर दिया होगा ? 

आलम ; [गम्भीर खर में] नहीं । जुमेरात को हमीदुद्दीनखों ने नुजूमियों 

कहने के मुताबिक तसदूदुक करने के बारे में एक दरख्वास्त जरूर 

- पेश की थी, लेकिन हमने उस दुरख्वास्त में यह' बढ़ा दिया कि यह 
तो अंजुमपरिस्तों का रिवाज है। इसके बजाय ४७,००० रुपया काजी 
को गुरवा सें तकसीम करने के लिए दे दिया जाय । 

हकीम : [ उत्साह से आँखें चमकाकर ] आलमपनाह ने क्या बात 
कही है ! अ्रब तो सित्तारों की नहूंसत दूर होने में कोई अंदेशा भी 
नहीं रह गया और झुझे क्ली यह कामिल यकोन है कि यह अरक्त 
आपको ऐसी ताकत देगा कि आप लन्‍्दुरुसत होकर अपनी रिश्राया 
के दुर्देगम को दूर करते हुए सौ साल तक सलामत रहेंगे । 

आलग ; [ सोचते हुए ] सी साल'तक ! यानी ग्यारह वरस और । 
लेकिन हकीम साहब, हम ग्यारह दिन भी जिन्दा नहीं रहेंगे । बेटों 
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को भी तो बादशाहत करने का सौका सिले | हमारे बेटे [ सोचता 
हुआ |] सुश्रज्ञम ...थ्राजम. .. कामबस्श 

हैकांस : [ दवा का प्याला सामने करते हुए ] यह सही है श्रालमपनाह, 
लेकिन मझुझे भी श्रपनी खिदमत करने का मौका दें । मैंने श्रपनी 
दिकमत की ब्रेहतरीन दवा श्रालमपनाह के रूबरू पेश को है 

आलम 5 [ जीनत से ] श्रच्दा जीनत, यह दवा रख लो । इसे हम 
नमाज के बाद पियंगे | अब श्राप तशीरफ ले जा सकते हैं । [जीनत 
दवा का प्याला ले लेती € ] 

हकाम : [ सिर कुकाकर ] जो जहाँगनाह का हुक्म | लेकिन एक 
गुजारिश है । 

आलम : क्‍या ? 

हकराम : [ द्वाव जाइकर ] श्रालमपनाह कुद्ध न सोच, कोई गुपतगू ने 
कर । इस वक्त श्राराम करना खुद एक मसुफीद दवा होगी | सुबह 
ऐसे ही ध्रालमपनार की तबियत श्रच्ची मालुम होगी । 

आलम : श्रच्छी घात £; एस कुद न सोचंगे | कुछ ग्रफ्तय ने करेंगे । 
लेक्नि हम श्पने बेटों को रत तो लिखवा सकते हैं 2... सोचकर |. 
घही करेंगे | हकीस साहब, श्रत्र श्राप सथारीफ ले साहुण | हमें अपने 
बेटों की साद थ्रा रही £ । 

हफीय : जो हस्स | बादशाटी छझदत के झअनुसार सवाम करके प्रस्थान | 

छालग : [ सोसते हुए ] इक्वीस साहब बदले # कि एस कुद्ठ ने सोच 
कोई सुफ्नय ने बरें, सुधद शोते ही संब्ियन द्पछी सालूम 
होगी ।, . लेडिग जीनत, इस जानने हैं. कि हल्लारी संग्रियन धखझरठ्ठी 
सहों होगी। हमने शयनी किदिसी समस्दर में धोद दी 2। छझाय 
खाद्रल बग दाता था रहा % | 


»त््ट्रा 00: |; के बन न 
चित : खाग्यसम मे घब्गाहटर शान का खण्ड से श्ाइसउनाएश एंसा 


९११ 


का 
प्‌ 


औरंगजेब की आखिरी रात 


फरमसा रहे हैं । अब आपको तबियत श्रच्छी होने जा रही है। हकीम 
साहब की दवा बहुत मुफोद साबित हुई है । देखिए श्रापकी खोँसी 
को कितना फायदा पहुँचा है । 
आलम : [ जोर देकर ] तुम नहों सम्र्कों जीनत ! जिस तरह सुबह 
होने के पहले रात और भी सुनसान श्रौर खामोश हो जाती है, उसी 
तरह मौत से पहखे हमारी सारी शिकायतों का शोर खाम्तोश हो 
गया है। श्रव हमारा आखिरी वक्त करीब है । 
जोवत ; [ आँखों में आँसू भर कर | ऐसा न कहें श्रालमपनाह ! 
आलम : [ गहरी साँध लेकर ] श्र जीनत, हमारी बेटी ! श्राज इस 
श्राखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नजदीक हमारा एक भी बेटा नहीं 
है। ऐसे चाप को तुम क्‍या कहोगी जिसने बादशाहत में खलल 
'पंढ़ने के वंहम से अ्रपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा 
केदखाने में रक्खा ! अपने नजदीऊ आने भी नहों दिया ! [ सोचते 
!. हुए हमारे कैदी बच्चो, तम,बदकिस्मत हो कि श्रालमगीर तुम्हारा 
बाप है । तमने और, कोई गुनाह नहीं किया ।.त॒म .लोगों का सिफ़ 
. यहीं गुनाह है कि तुम श्रौरंगजेब के बेटे हो । आज तुम्हारा बाप 
मात के दरवाजे पर पहुँच कर तुम्हारी याद कर.रहा है !. . .सश्रज्जम 
श्रोजम, , .कासब्रक्श, . .! 
जीवत : [ आग्रह'से ] जहॉय्नाह, में उन लोगों तक आपके ये 
मुहब्बत भरे अल्फाज जरूर पहुँचा दूँगी । ः 
आलम : [ संतोप से ] हम अपनी कब से भी तुम्हें दुआ देंगे, वेटी, 
हम खुद अपने बच्चों को खत लिखाना चाहते -हैं ।. इस आखिरी 
पक्ते से हम्तारी ख्वाहिश पूरी होने दो । कातिब को छुलाश । [ ठंडी 
सास लेता है | 


जीनत : आपका हुक्म पूरा होगा अरव्याजान ! [पुकार कर] करीमः! 


९ ७. 


चार ऐतिहासिक एकांकी 


जीनत : नहीं, आलमपनाह । खानदाने तेमूरी में आपसे ब कर अदूल 
करनेवाला कोई नहीं हुआ । 

आलम : और उस अदूल सें हसने अपनी सुराद पूरो की !. . .सुराद 
[ मुपद शब्द से सुरादबर्श का स्मरण आने पर ] और हमारे 
मुरादबख्श ने सामूगढ़ की लड़ाई में हमारे कहने पर दारा से लोहा 
लिया । कितनी हैरतअंगेज जंग थी बह ! [ सोचते हुए ] राजा 
रामसिंह ने तलवार का ऐसा हाथ चलाया कि हम मय हाथी के 
जमींदोज हो जाते, लेकिन मुरादबख्श. . ,सुरादुबख्श ने अपनी ढाल 
यर तलवार रोक, राजा रामसिंह पर ऐसा चार किया कि बह हाथी 
के पैरों पर आ गिरा । उत्तका केसरिया बाना खून से लथपथ होकर 
जमीन पर फैल गया, ओर बस इस सबका बदला सुरादबख्श को 
क्या मिला ! ओह. . पा. - नी. . 
[ जीनत फिर पानी पिलाती है ] 

जीनत : हुजूरेआली, आपसे दुस्तबस्ता अर है कि आप भ्रव कुछ न 
फरमावें । ऐसी बाते करके आप अपनी हालत औ्रौर खराब कर 
लेते हैं । 

आलम : [उतावलो से] इस वक्त हमें मत रोको जीनत उद्निस्रा ! हमें 
मत रोको । हम कहेंगे, जरूर कहेंगे । घुझने से पहले शम्ता की लो भड़क 
डठती है । हमारी याददाश्त भी ताजी हो रही है | एक एक तस- 
चीर आँखों के सामने आ रही है । हम हाथी पर बैठकर सैरगाह जा 
रहे हैं । आगे पीछे हिन्दुओं का बेशुसार मजमा है । वे न्नीख चीख 
कर कह रहे हैं कि आलमपनाह, जजिया माफ कर दीजिए ! लेकिन 
हम माफ कैसे कर सकते हैं ? दकन की लड़ाइयों का खच कहाँ से 
आएगा ? हम कहते हैं. . तुम काफिर हो ! जजिया नहीं हटेगा । 
ये लोग हमारे रास्ते पर लेट जाते हैं । हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ 
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रहा है। हम गुस्से में आकर फीलवान को हुय्स देते हैं, इन कम्बस्तों 
पर हाथी चला दो । हाथी श्रागे बढ़ता है. भ्रौर सकों चीखें हमारे 
कान में पदती हैं !. . .हम हँस कर कहते हैं. काफिरो, तुम्हारी यही 
सजा है । जजिया माफ नहों हो सकता. . .नहीं हो सकता. - 

जीनत : [ आँखों में आँसू भर कर ] आरालमपनाह ! 

आलम : | उसी खर में | थ्राज वह हाथी हमारे सामने मम रहा है। 
मालूम होता है वह हमारे कलेजे को चूर चूर करता हुथ्वा जा रहा 
है। जीनत, हंमारा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है. ... इसको 
दवा तुम्हारे हकीस साहब के पास नहीं है । 

जीनत ; [ कातर खर में ] आालमपनाह, श्राप यह दवा पी लीजिये । 
इस दवा से आ्रापको बहुत फायदा होगा । [ दवा का प्याला आगे 
बढ़ाती है ] ' 

आलम : [ भारी साँस लेकर ] जिसने सारी जिन्दगी खून का जाम 
पिया है उसे दवा का जाम क्या फायदा करेगा इसे कक दो 
जीनत, उस खिड़की की राह-फेक दो । 

जीनत : श्रालमपनाह ! यह दवा, ..[ हिचकती है ] 

आलम॑ ; [ तीब्र खर में )जीनत ! हम शब भी हिन्दुस्तान के बाद- 
शाह हैं। हमारे हुक्म की शमशीर श्रव भी तेज है। फको 
वह दवा । * 

[ जीनत खिड़की की राह से वह दवा फेंक देती हैं ] 

आलम : [ संतोष से ] हम खुश हुए [ ठहर कर ] सोचो, जो दवा 
हकीम ने नहीं चबखी, वह दवा हमारे कास की नहीं दे । श्रहमद- 

!.. नगर का हकीस आगरे और दिल्ली का हकीम नहीं है । 

जीनत : तो जहॉँपनाह वह दवा में चख लेती ! नाक 

आलम : जीनत, जिन्दगीभर इसने अपने ही " मकान में श्राग सगाई ४ 
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आलग : हम श्रकेले जा रहे हैं, . तुम बेसहारे हो, इसका हमें सलाल 
है. ..! लेकिन इससे क्या फायदा...? जो सजाएँ हमने दी हैं, . .जो 
शुच्ाह हमने किए हैं, ..जो बेइंसाफियाँ हमने की हैं. . .इन सबका 
श्रजाब हम अपने आगोश में लिए हैं. ..हम तुम खुदा पर छोड़ते हैं । 
अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ मत देना. ..! में रुखसत होता 
हूँ, . अलविदा. . .! [ थोड़ी देर तक स्तव्घता रहती है | 

जीनते : [ करुण स्वर हे ) अब्बाजान, आप ऐसा खत क्यों लिखा 
रहे हैं ? 

आलम : [ जीनत की बात पर कुछ ध्यान न देकर ] जीनत, सेरी बेटी, 
इस जिन्दगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा. . .! इस खाक के 
पुतले को कफन और ताबूत की जेबाइश की जरूरत नहीं. ..! इस 
बदुनसीब को जमीन सें यों ही दुफन कर देना, . इस पुश्ते खाक 
को पहली ही संज़िल पर सिपुद खाक कर दिया जाय, , .हमें खुशी 
होगी अ्रगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज मलमल को चादर बिछी 
होगी. .. कुछ देर ठहर कर ] ऑजहानी हमारे गुनाहों को बख्श 
दीजिए, ..! दारा, , .! शुज्ञा, . ! मुराद. . .! 
[ इसी समय बाहर अल्लाहो अकबर! की ध्वनि सें श्रजान होती 
आपलमगीर ध्यान से सुनता है। उसके ओठों मे कुछ स्पन्दन होता 
है, फिर एक झटके के साथ सिर उठा कर अजान आने की दिशा 
में नेपध्य की ओर देखता है| ] 

आलम : [त्सब्रीद फेरते हुए नेपथ्य की ओर देख कर रुकते किन्तु 

स्पष्ट स्वरों में । 

अदला ...हो . .. श्रक , .. 
[ अकवर' का अन्तिम अंश वर! ओपठों ही में रह जाता है और 
तकिए पर आलमगीर का सिर रटके से गिर पड़ता है । ] 
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जीनत ; [ शीघ्रता से आलमगीर के सिर के समीप जाकर रु थे हुए 
कंठ से ] आलमपनाह. . ,अब्या, . जान. . .] 
[ कोई जवात्र नहीं मिलता | बाहर अ्जान होती रहती है। जीनत 
अपने ऑचल से आँसू पोंछती हुई आालमगीर का मुह सिरहाने 
पड़ें हुए रेशमी कपड़े से ढाँप देती है । ] 


[ परदा गिरता है ] 
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आलम : हम अकेले जा रहे हैं. . तुम बेसहारे हो, इसका हमें सलाल 
है. ..! लेकिन इससे क्या फायदा... .? जो सजाएँ हमने दी हैं. . जो 
गुनाह हमने किए हैं. ..जो बेइंसाफियाँ हमने की हैं. . .इन सबका 
अजाब हम अपने आगोश में लिए हैं. . .हम तुम खुदा पर छोड़ते हैं। 
अपनी साँ उदयपुरी को तकलीफ मत देना...! में रुखसत होता 
हूँ, . अलविदा. ..! [ थोड़ी देर तक स्तव्धता रहती है ] 

जीनत : [ करुण स्वर हू ! अब्बाजान, आप ऐसा खत क्यों लिखा 
रहे हैं ? 

आलम : [ जीनत की बात पर कुछ ध्यान न देकर | जीनत, मेरी बेटी, 
इस जिन्दगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा. . .! इस खाक के 
पुतले को कफन और तावूत की जेबाइश की जरूरत नहीं. ..! इस 
बदनसीब को जमीन सें यों ही दफन कर देना, ..इस पुश्ते खाक 

' को पहली ही संज़िल पर सिपुद खाक कर दिया जाय, . .हमें खुशी 

होगी अ्रगर हम्तारी कत्र पर छुद्रती सब्ज सलमल की चादुर बिदछी 
होगी. ... कुछ दे ठहर कर ] आ्ॉजहानी हमारे गशुनाहों को बख्श 
दीजिए, ..! दारा. . .! शुज्ञा, . .! मुराद. . .! 
[ इसी समय बाहर अल्लाहो अकबर” की ध्वनि में अजान होती 
आलमगीर ध्यान से सुनता है। उसके ओठों म॑ कुछ स्पन्दन होता 
हैं, फिर एक झटके के साथ सिर उठा कर अजान आने की दिशा 
में नेपथ्य को ओर देखता है। ] 

आलम : [त्सब्रीह फेरते हुए नेपथ्य की ओर देख कर रुकते किन्तु 

स्पष्ट स्वरों में । 

अदला ...हो . .-श्रक . .. 
[ अकचर! का अन्तिम अंश वर! ओटों ही में रह जाता है और 
तकिए पर आलमगीर का सिर रूटके से गिर पड़ता है। ] 


१०४ 


ओऔरऊझ्भजेब की आखिरी रात 
नत : [ शीध्ता से आलमगीर के सिरे समीप जाकर है थे हुए 
कंठ से ) आलमपनाह ब्बा, - जीन ** 
[ कोई जवाद् नह मिलता । बादर अजीन होती रहती हे । जीनत 
झपने आ्राँचल से आँसू पोंछती हुई भी पर का मेहें सिरहाने 
पढ़े हुए रेशमी कंपड़ें से ठाप देती दे । 


[ परदा गिरता हे) 


